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लेखक:- 
ओआमान्‌ श्रह्मचारी सीतलप्रसादजी 
क्‍ समयतार, वियमत्तार, प्रवचनतार, समग्रस्तार नाटक, पचात्तकाय, | 
स्वयभस्तोत, समाधशतक, इ्टोपदेश, आत्मानुशासन आदिक टीकाकार तथा 
प्रतिछापाठ, ग्रहस्थधर्म, जेनधम भकाश, प्राचीन जैनस्मारक व 
अनेक आध्यामिक ग्न्येके सम्पादक। ] 








.... प्रकाशक:- 
भूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, .दिगम्बर जैनपुस्तकालय, कापड़ियाभवन-सूरत । 
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ध्य्स््ा 
मूठचन्द किसनदास कापड़िया, 

४ जेनविज्ञय ” प्रिन्टिग प्रेष, 
ख्र्त॥ 





च्ज्ह्ड 
मूलचन्द किसनदास फापडिया, 
ओ० सम्पादक जैनमित्र द मालिऊ, 

दि« जैंनपुत्तक्राउप-छूरत ॥ 


ह९०००-०५०१७५०4क १ 
० मूमिका । ७ 
जंपुर शहर (रानपृताना) मैं पंडित टोडरमछनी बड़े विद्ञाघ 
होगए हैं। इन्होंने श्री गोम्मटप्ार, रूव्धिप्तार, क्षपणाप्तार, भिक्तो- 
कऋप्तार ऐसे महान ग्रेथोंत्री भाषा टीआइा लिखीं है। गोमटप्रार 
रुव्धिप्तारकों उक्त विद्वानने वि० संवत १८१८ में प्रमाप्त किया 
'वा | उक्त विहानका खतंत्र किखा हुमा श्री मोक्षमागं प्रकाश 
ग्रन्थ मारते चहुत प्रचलित है। इसमें बहुतसी शेक्नाओं का समा- 
धान करते हुए ऐसा सुन्दर विवेचन किया दे कि पढ़नेवालेके 
दिल्‍्में नेनघमेके तत्वोंकी श्रद्धा बेठठी चली नाती है | खेद है डझ्ठि 
रक्त पंडितनीने प्रम्पक्तके कहनेझा प्रारम्भ किपा ही था कि दे 
जायुकमके क्षयसे इपत मानव देदमें न रहे | तबसे अवतक्न हृथ 
झन्यको पृ करनेका प्रयत्न किप्ती भिनवाणी-प्रेमीने नहीं किया 
था| सागवाड़ा व बागड़व्रांतमें मेवाड़की तरफ अधिक वाप्त कर- 
'नेवाले प० बुधचेद्रनी मुझको कह वार मिले। ओर जव मिले तब 
बद्दी प्रेरणा की कि में श्री मोक्षमागें प्रशाशककों पृर्ण करूँ;। अतमें 
वीर संवत २४५७ में भेरे मनमें यह बात जम गईं, तब मेंचे 
मोक्षमाग प्रकाशकक्को पुनः पढ़ा ओर यह भाना कि कोन रे प्ता 
विषय वे कद्दना चाहते थे निप्तको पंडित टोडरमढनी विना लिखे 
ही चढ दिये। 
मोक्षमार्ग प्रकाशकका एक सेस्करण नेनग्रन्थ रत्वाकर कार्या- 
हरुबने वीर स० १४३८ व सन्‌ १९११ में निर्णयप्तागर प्रेप्त 








(४) 


बम्बईमें मुद्रण कराया था, उत्त प्रतिके पढ़नेसे नीचे लिखे स्थकोर्मे 
थे प्रकरण मिले निन्‍हें टोडरमछनी छिखना चाहते थे | 
अध्याय दूघरा-0० ४२, आगे कम अन्धश्ारमे किखेंगे | 

बांचवा ए० ६९३, देवगुरू शात्मका वर्णन इत्त ग्न्धमें भागे 
विशेष लिखिंगे। पांचवा 7०० २२३-४, प्त्यक्तका प्ताचा स्वरूप 
आगे वणन करेंगे । प्म्यग्शानका साचा स्वरूप आगे कहेंगे। 
सम्येक्चारित्रका सांचा स्वरूप जागे फहेंगे | 

अध्याय सतातवां-९० २९३, ज्ञानीके बु्धिपूवेक रागादि होते 
चंहीं सो विशेष जागे वर्णन करेंगे | 

भरतादि प्म्यग्डीनिके विषय कपाय प्रवृत्ति जैसे हो है 
सो भी विशेष जागे कहेंगे । 

अध्याय सातवां एष्ठ ३२८, अंतरंग कषाय शक्ति धरे 
विंशुद्ता मए नि्मेरा हो है सो इसका प्रकट स्वरूप आगे वर्णन 
फ्रेंगे | 

अष्याय सातवां-2० ३६५-फक् छागे है सो जभिप्राये 
चिये वासना है ताका फल ढागे हैं सो इप्तका विशेष व्याख्यान 
जागे करेंगे | 

अध्याय सातवां ए० १६६-मागे निश्चय व्यवहार मोक्ष- 


सागेका निरूपण करेंगे। 


अध्याय नौवा-ए० ४९८, सम्यक्ती विषयमेवनादि कांवे 
रथ श४ 
था क्रोधादि कार्य करे हैं तथापि तिप्त भ्रद्धानफ्ा वाफे नाश न हो 
है याक्ञा विशेष निणय णागे करेंगे | 


(५९) 


इतने स्थकोंका कथन नहीं होने पाया। तब इन ही विषयोंको 
'ध्यानमें लेकर नीचे किखे प्तात शध्यायोंमें उनका कुछ दिग्दशेन 
मात्र कराया है। पं० टोडरमलमी क्‍या छिखना चाहते थे वहू 
'बात तो उनके साथ ही यह, परन्तु प्रकरणके झनुप्तार .निप्तमें 
पाठकोंक़ो मोक्ष मागेके नाननेमें सुभीता हो, ऐप्ता कुछ लिखा-है। 
वे प्रात अध्याय हैं-१-प्रम्यक्तका विशेष स्वरूप, दुप्तरा-प्रम्पक्ती 
कर्ता भोक्ता नहीं। तीप्तरा-सम्यक्ती अम्ंघक केसे, भरतादिका 
'इृष्टांत | -चौथा-करमेका बन्‍्ध, उदय व पत्ता केसे रहती है। 
पांचमा-सम्यक्तीके निभरा केसे । छठा-प्रस्थग्तानफा स्वरूप, 
सातवां-प्म्यकचा रिप्नका स्वरूप | 

मेरे इत्त ध्ताहसकों देखकर बुद्धिमान पंडितनन हास्य करेंगे। 
तथापि उनके हात्यका ध्यान न देते हुए मैंने अपनी तुच्छ बु्धिके 
जनुप्तार श्री गोमटतार व समयप्तार, प्रवचनप्तार व श्रावकाचारके 
रापारसे जो कुछ समझमें जाया प्तो लिखा है। विहृज्जन कहीं 
मृक्त हो उप्तको ठीक करलें व मेरे साहप्तपर क्षमा फरें। यदि 
कोई पिद्धांतशास्री इन्हीं छोड़ीं हुईं बातोंका ख़ुछाप्ता करते हुए 
दूपतरा मोक्षमा्ग प्रकाश ग्रन्थ द्वितीयभाग लिख तो और भी जच्छा 
हो | नबतक दृप्तरा कोई ग्रेथ प्रकट न हो तबतक इस्तीसे ही फ्राम 
चले, इप्त भावसे यह छ्वितीयभाग पूण किया है। पाठकंगण ध्यानसे 
पढ़के छाम उठावें वमोक्षमार्गंपर चलके खह्ठित करें यही कामना है | 
न 2406: के सं० । 


रेप४७ या वि स०१९%८८ , 
ता ८ नवम्बर १५३१ 


ब्र० सीतल | 
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ध्ज ध्ध्य्य्य्य्य्श्य्््ध्य््््स्ं्ध्ध्य्य्स्ड्ध्य्क््स््च्य्ट 


जाचार्य+रप पण्डितप्रवर ठोटरमढकनीकी जमरकीति स्वरूप 
सोक्षमार्ग म्काशक अन्धको देखकर प्रत्येक अद्धालु मेनका मस्तक 
उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ताके सामने नत होनाता है। यदि स्व० पंडि- 
सजी छुछ समयतक और भी इस्त भगतीतरूपर रहते तो मोक्षमागे- 
प्रकाशकफो पूर्ण करके हमारे सामने नेन प्िद्धान्तका प्म्पूणे पार 
रल नाते, किन्तु दुमोग्यका विषय है कि यह ग्रन्थ णघूरा दी 
रह गया | और पोनेदोसो वर्षमें इसे किप्तीने भी पूण नहीं किया 


_ बहुत कुछ विचार और णष्ययनके वाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी 
छीवलप्रसादजीने इप्त कामको णपने हाथमें किया और छूटे हुये 
प्रकरणोंको शास्त्राघारसे पृण कर दिया। वेसे तो ब्रह्मचारीनीने 
जअमीतक समयप्तार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, नियपप्तार, इष्टोप- 
देश, तत्वभमावगा जादि अनेक श्रन्थोंकी टीकायें की हैं लेकिन 


हमारी समझसे आपकी यह रृति पूवकी तमाम रचनाओंसे भधिक 
महत्व रखती है। 


प्रस्तुत अंथर्में जापने अन्य विषयोंक्ा तो विद्चत्तापृ्ण स्पष्टी- 
करण क्या ही है मगर कर्मेकाण्डका विषय कितने परिश्रम और 
जध्ययनके बाद लिखा गया है यह विवेकी पाठक्रगण उसे पढ़कर 
ओऔर उनकी संदृष्टियों (नक्शों) को देखकर सवये समझ छदेंगे | 


(9) 


निप्त प्रकार -हमारे द्वारा प्रकाशित किये गये ब्रह्मचारीनीके-. 
अन्य ग्रन्थोंमें आागमानुकूलताका पूणे विचार रखा गया है उप्ती- 
प्रकार इस प्न्धमें भी भेनागमकी भक्ती भांति रक्षा की गई है | 
फिर भी खेदका विषय दे कि ब्रह्मचारीनीके कुछ विश्वेषियोंने हपत 
निर्मल ऊृतिपर कीचड़ उछाढना प्रारम्भ कर दिया था। आश्रय 
तो यह हे कि हस्त अन्थफे प्रगट होनेके ८ माह , पूर्व ही इन्दौ-. 
रक्षी महिरापरिषदर्में किसी विडेपीने इस अप्रकाशित मोक्षमार् 
प्रकाशक उत्तराधके विरुद्ध एक्ष प्रस्ताव पास्त करा डाढ़ा था। 
अन्यको देखे विना ही उप्तका विरोध करा देना विद्वेषड्नी मरती 
हुईं निशानी दे ! विरोधी लोग इतना कराके ही संतुष्ट नहीं हुये" 
किंतु “ मेनगनट ? में भी मोक्षमा्ग प्रद्नाशक्कत उत्तराधेके विरोध 
बहुत कुछ लिखा गया। और ननताको नेक भप्तत्म करपनाओंसे 
सड़काया गया था ! | 


* परन्तु पाठकंगण इृत्त ग्रन्थकों मक्षरशः पढ़फर वेखेंगे कि 
विरोधियोंकी कल्पना कितनी विद्वेषपृर्ण एवं झुठसे भरपूर थीं। 
इस ग्रन्थर्में तो किप्ती भी भागमविरोधी विषयकी गेघ तक नहीं 
है | प्रत्युत यह अन्य तो भव्य नीवोंक़ो मोक्षका मार्ग परक्राशित 
करनेके लिये छिखा गया है, फिर भला इसमें अनथेकारी विषयोंका 
कथन केसे दोप्डता दे ह 


जैन प्तमानमें कुछ ऐसे पण्डित कहे णानेवाले नीव ईं, जो 
खये तो झुछ कर घर नहीं सकते दें, किन्तु दूधरोंकी काये करते 


(८) 
हुये देखकर दुखी होतें' दे, विरोध कंरतें हैं और व्येथेका विद्वेषपूर् 
कीचड़' उछांकते हैं, परन्तु सुर्यपर घूछ फेंकनेंसे सुर्यका कुछ भी 
बिगाड़ नहीं होता है। हम बह्मचारीनीके इत् परिश्रमकी सराहना 
करते हैं कि जापने इस सधुरे ग्रन्थक्नो पृण करनेमें जपने समय, 
आंक्ति और ज्ञानफा मच्छा उपयोग किंया दे | 


इस अन्यको श्रीमान्‌ छाछा शिवकालजी जेन ( मक्त ) 
'बुढन्दशहरने मुद्रित फ़्राके “जेनमिन्न ”के ग्राहकोंको भेंटमें देनेके 
छिये नो महान दाव किया दे उप्तके ढिये वे छत्येत धन्यवादके 
पात्र हैं और भाशा है कि जन्‍्य श्रीमान्‌ भी भापके हस्त श्ाख्र- 
दानका अनुकरण करेंगे । 


' ज्ैनमित्र ' के आइकोंको तो यह अन्ध मैट ही प्राप्त 
'होजायगा, परन्तु नो जनमिन्नके आराहक नहीं हैं वे इसके लामसे 
वंचित न रह जीय इसलिये इसकी कुछ इनीगिनी प्रतियां विक्तीके 
लिये भी निकाली गईं हैं, भिनके शीघ्र ही विक नानेकी पृण उम्मेद्‌ 
है। जतः विक्रयाथे मंगानेवाले शीघ्रता करें अन्यथा दूसरी जावृ- 
त्तिके ढिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | समान सेचक--- 


वीर स० २४०५६ | बृलचन्द किसनदास कापड़िया, 
भगसिरे सुदी ५ प्रकाशक । 
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संक्षिय पंरिचंय- 
'औमान लाछा शिवछाढजी जैन ( भक्त )-बुलन्दशेहर । 
#%%%%%5%-55%56 5 

छुनपत ( जिला करनाल-पंनाव ) निवासी छाढो जटमंलूराय 
आंभिक दशा हीन होनानेके कारण गदरसे पूर्व बुलन्दशहर (यू० 
पी०) में जा बसे थे | क्योंकि इस नगरके सन्निक्ट भूड़ ग्ोममी 
उनके ज्येष्ठ पुत्र छा» दजारीढाढुनीकी प्रछुरांक थी | उनके छ 

ब्रॉमें पांचवें पुत्र॒का नाम छा* हजारीछाक था निनके सुपुत्र इस 

पुस्तकके दानी महोदय छा० शिवढछालनी ( भक्त ) हें। इनका 
जन्म विक्रम सम्वत १९१४में हुआ था | इनकी प्राथमिक शिक्षा 
उठे भाषामें प्रारंम्म हुईं थी। २८-३० वर्षक्ी युवावस्थामें इन्हें 
फुछ अक्षु रोग होगया, जिप्तकी चिकित्सा कारणवश सुयोग्य वेद 
डाकटरों द्वारा नहीं हुईं, मिप्का अतिम परिणाम यंह हुआ कि 
इन्हें भांखोंसे सवेथा वंचित दोनाना पड़ा | 

इनके पिता और भाई पप्तरठक्की दूकान किया करते थे । 
परन्तु इन्हें बालपनेसे ही स्वघन उपाननकी छाक्प्तां थी। धनकी 
न्यूनताफे कारण यह दुप्तरी दुकान तो न खोल प्तके, किन्तु चवेना 
आदिका खोमचा वेचऋर अपनी कार्यकुशकताका परिचय देने लगे। 
इस व्यवप्तायसे जत्र कुछ द्रव्य एकत्र कर लिया तो उसे व्यानपर 
छगा दिया और इसी विधिसे अपनी निनी पूंनीको बढ़ाते रहे 
यंद्ांतक्र कि इनके पाप्त इजारों रुपयाका ठिक्राना हो गया। चल्लु 
विहीन होनेके पश्चात्‌ फेंवल केनदैनका व्यवहार ही फरते रहे और 
अपना अधिक समय घमंध्यांन तथा शास्त्र श्रवण जादि पुण्य- 
कार्योंमं बिताने ढुगे । ' 


(१०) 

जैन घर्मफे जटक श्रद्धानी होनेके उपकक्षममें प्रायः लोग इन्हें 
अक्तनी कहा करते हैं | 

इनकी स्मरणशक्ति बहुत तीश्ण है। इन्होंने छःढाका, भक्ता- 
मर स्तोर्र, बाइप्त परिषह, तीन प्रक्रकी भावनायें, निवोण कांड, 
तीन मेगछ, नित्य नियम पूना, सिद्ध पुना, पंचमेरु पूना, पोडश- , 
कारण पूना, नंदीश्वर पूना, दशलक्षण घम्में पूना आदि झनेक. 
पाव्यत्रोत्र और पूमाओंकों भहप समयमें ही सुनर कर केंठत्थ कर 
किया था | नियम पूर्वक नित्य मँंगक तथा पूना पढवानेका इन्हे 
बढ़ा प्रेम है। समस्त कंठत्थ पूनाओं एवं पाठोंको जाप करनेके बाद 
प्रातः और सायकारमें बराबर नित्य फेर लिया करते हैं । 

इन्हें शास्र दान फरनेमें हार्दिक जानंद द्ोता है | चालकों 
ओर स्ल्रियोंक़ी उनके उपयोगी पुस्तकें यथा समय मंगाकर वितीण 
करते ओर लिखित तथा मुद्रित शास्त्र मदिरोंमें मेनते रहते हैं | 

सर्वाथेप्तिद्धि और गोमह्टप्तार जैसे महान्‌ ग्रन्थ तथा जन्य 
कितने ही शास्त्र निन्नी व्ययसे लिखवाकर इन्होंने यहांके मेदिरिमें 
विराजमान किये हैं । 

अनाथालय, ब्रह्मचर्याश्रम तथा जन्य संस्थाओंको और 
दु/खित सुक्षित, त्यागी, ब्रह्मचारी जादिको समय समयपर भक्ति 
और श्रद्धापू्क यथेच्छित प्तह्ययता देते रहते हैं । 

सुमेर० दिगम्बर भेन होस्टेक प्रयागमें इन्होंने ए5 कमरा. 
बनवाया है ओर यहांके मंद्रिनीमें भी अच्छी प्रद्ययता दी है । 

इनके स्त्री पुत्र तो कोई नहीं है, परन्तु बाबू खेरातीरारनी 

झुझ्तार और वाब गुरुचरणदाप्नी बी०एू० एक एल० बी० एड- 
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वोकैट दो भतीजे दें मिनको यह पुत्र ध्तमान ही मानते हैं और 
उन्हींके पाप्त रहते प्द्दते और खाते पीते दें | यह दोनों भाई बड़े 
सुयोग्य, सुपात्र, सुशीक और धर्मप्रेमी सल्न हैं | ये जपने पूज्य 
चचानीको कभी किप्ती धमेकाये या द्वव्य दान करनेमे वाघक नहीं 
होते । न उनके घनकी कभी इच्छा करते हैं, क्योंकि पुण्योद्यसे 
बहांफ्री विराद्रीमें उनका घर चोटीका गिना जाता है। निमप्तप्रकार 
यह दोनों भाई भक्तनीको पितातुल्य मानकर तत्परतासे सेवा करते 
हैं वेसे ही उनकी पृज्य मातानी और घधमेपत्नियां भी इनकी यथा- 
योग्य टहक करनेमें कमी जालर्य नहीं मानती । 

यद्यपि वृद्धावस्थामे उत्पन्न होनेवाले रोगोंके कारण अवरय- 
सक्तनीका शरीर भश्वस्थ और चित्त खेदखिन्नप्ता रहता दे तो भी 
इनकी धमेप्ताधना और दानवृत्तिमें कोई शिभिकता नहीं भाई है। 

एक्वार श्री ० अह्मचारी सीतरप्रप्तादनी यहां पधारे थे, उनके 
उपदेश आपने ब्ह्मचारीनी द्वारा संपादित श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक 
द्वितीय मागको मुद्रित कराके मेन मित्रके ३३ वें वर्षफे गराहकोंको 
मेट देनेकी स्वीकारता देते हुये कहा कि “रव० पं० टोडरमकनीके 
कथनके शोर्पाशका मेन समानमें प्रचार होनावे और मोक्ष मागका- 
प्त्था स्वरूप प्रकाशित हो-यह मेरी आंतरिक भावना है ।” तद- 
मुसतार यह ग्रन्थ भाषफ़ी ओरसे छपाया गया है । 

प्रतिप्तमय हमारी मनोकामना यही है कि मक्तनी चिरायु 
हो और परममध्यानमें विशेष छीन रहें । ता० १९०१ १-३९- 


-मोढानाथ दरखशा, बुलन्दशहर। 
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७ सेके हुए फेंके हुए 


२२ कमोंके नाशक हैँ... पाप कमको, झुम भाव 
जो मंदअपायरूप हैं दे 
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पंडितप्रवर ओेडरमलजीछूत- ३ 
सक्षसार्ग श्रकाशक। 


स्व॒० पण्टितशिरोमणि टोडरमरूनी विरचित- 
|॒ ७ हि /७१७०ा कलर १० क नें <+बन-- वि मे पर सी ज का 
मोक्षमाग प्रकाशकसे स्वाध्यायप्रेमी जनप्तमान | 
। खूब परिचित दै। इसमें ग्रन्थक्रतीने सेकड़ों शाद्त्रों का 
सार भर दिया, दै। प्रत्येक विषयपर: शेफाप्रशे झर्ये ; 
£ उठाकर विषयको इतना स्पष्ट किया है कि सर्वेत्ता- 
ऋ घारणकों गहनतत्त्वोंका भी ज्ञान सतनमें होनाता है। $ 
४ यह ग्रन्थ ९ अधिक्ञारोंमें लिखे जानेपर भी | 
' अपृणे रह गंया है। इप्तकी सुबोध, सरल एवं ९ 
हितपुण भाषा पढ़नेवालेफे हृदयपर जम्नृतप्ता सींचतीं ६ 
$ हैं। हम इस्त अन्थकी तोरीफ करनेमें धवेथा जप्तमर्थ 
$ दें। मोक्षमाग प्रकाशक हितीय भागक़ो पढ़नेके ३ 
६ पूवे. यह शास्त्र मगवाकर अवश्य२ पढ़ना चाहिये । $ 
जो व्यक्ति इस ग्न्‍रन्थकी भलीभांति स्वाध्याय बरेगा ३ 
$ वह जनसिद्धान्तके ममेझे अवश्य समझ जायगा | ह: 
यह ग्रन्थ शार्त्राकार ९२४ खुड़े पत्नोंके छपागया 
है। मुल्य ९) है । ए%२ प्रति तुरत मंगा ली जिये। ; 


े सकी < मिलनेका पता--- यह 


< मैनेजर, द्गिम्बर जनपुस्तकाल्य, फापड़ियांभवन सरत। 
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बिक जप नल ६ प्र्क् ञक 
साक्षयाय अकाञइकऊक / 


मंगलानरण | 
श्री अरईत महन्तको, ध्याऊँ मन वच काय । 
मोह ग्रंथि जासो कटे, बने जु मोक्ष उपाय ॥१॥ 


सिद्ध छद्ध परमात्को, पुमरे वारम्वार | 
सिद्ध कार्य निन आत्म हो, काट जड़ संसार ॥२॥ 


२] मोक्षमागं प्रकाशक । 


आचारण हप जैनके, मांगे चलावनहार । 
दीक्षा शिक्षा देत हैं, नमहुँ नमहुँ गुणकार ॥३॥ 
उपाध्याय. परमेप्ठिको, वेंदूं मन उमगांय ) 
श्रतज्ञान पाठी महा, ज्ञान देंत खुखदाय ॥४॥ 
साधु शुद्ध मरग चढें, साधत ध्यान निजात्म । 
कर नि्रा बहु करें, नमहुँ छुमर अध्यात्म ॥५॥ 
वर्तगन इस कर्पके, मरत क्षेत्र जिनराज । 
हपभ आदि महावीर कों, बेंदी आतमकाज ॥६॥ 
श्रीमन्धरको आदि ले, बीस तीयथे कतोौरे । 
विहरत क्षेत्र विदेहमें, नमहुँ ज्ञान मतोर ॥७)॥ 
गौतम गणधर सुपरिके, जबू चरण नमाय । 
कुन्दकुन्द आचायेको, ध्याऊँ चित्त लगाय ॥4॥ 
ग्ोक्तमागे परकाश यह, ग्रेथ परम गुणदाय । 
पंडित टोडरपलछ॒जी, रचा शासत्र घछू पाय ॥९॥ 
पूर्ण करे विन काछूवश, पहुँचे स्वगे मैश्ार । 
उनके बहु. उपकारको, सुपर सुमर हरवार ॥१०॥ 
उपजी बुद्धि नवीन यह, करहुँ पूर्ण यह वेद । 
शक्ति नहीं पर भक्तिसे, उद्यम धर विन पेर ॥११॥ 
. .पैडित वरके गुणनको, सन्प्रुख धर मतिरूप । 
लिखत ग्रंथ वुधनन निमित, जिन आगम अनुरूप ॥ १ श। 


प्रथम अध्याय | [३ 


प्रथम अध्याय । 
सम्यूग्दशवाफा 'फजिशेषः स्व॒रूफ | 
यद्यपि मोक्षमार्ग प्म्बग्दशन ज्ञान चारित्रकी एश्रता रूप है 

तथापि उनमें पम्यदशन प्रधान है | इपी छिये ठप्तक्रो तीनोंक्े 
आदिम कहा है। यदधपि ज्ञान बिना स्म्यग्दशनका उदय नहीं होता 
वथापि जवतक् पम्वग्दशनका लाभ नहीं होता तबतक् ज्ञान सम्य- 
ग्जानका नाम नहीं पाता | यद्यपि प्रस्यग्दशनके होते ही उप्ती 
समय ज्ञान प्म्यग्तञान होनाता दे तथापि सम्यग्जानके लिये प््य- 
»दशन कारण है इप्तलिये सबसे पहले कहना योग्य है| प्म्यग्द्शन 
ओऔर सम्यग्जञानके विना चारित्र कुचारित्र नाम पाता है, चाहे वह 
लेन शासत्रानुप्तार व्यवद्वार चारित्र केंप्ता भी उज्बर हो | परंतु 
सम्यग्दशन ओर सत्यग्शानके साथ थोड़ा भी चारित्र सम्यकूचारित्र 
नाम पाता है । दृप्तढिये इन दोनोंके पीछे प्म्यग्वारित्रकों छह्ा 
गया है | व्यवहार नयसे मोक्ष-मार्गके तीन भेद किये गए हैं। 
निश्रयनयसे मोक्षमामे एकरूप आत्माक्ना स्वमाव है। नो बिलकुछ 
वस्तुल॒रूप हो उसे निश्चय कहते हैं। नो उप्तका भेद रूप वर्णन 
कारणवश किया गया दो सो व्यवहार है। निश्रयत्ते या भप्तरमें 
सम्यग्दगटन, सम्यग्शान व सम्यग्चारित्र तीनों ही भात्माके गुणदें। 
आत्मासे अमेदरूप हैं | इप्तलिये एक जात्मा ही मोक्षमाग दे | 

यहां यह प्रश्न होगा कि नव भात्मा ही मोक्षमांग दे तब मोक्ष 
प क्या है | इप्तका प्तमाघान यदें है कि भात्मा ही- मोक्ष रूप है, 
आत्मा ही मोक्षमार्ग है| भात्माक़ी पूर्ण झुद्ध भवप्या मोशहूप ई (' 








४] मोक्षमागें प्रकाशक | 


0 पा शी किक ॥ 8607 क80% 0: नेगेटिव 
तब उस्ती शुद्ध अवस्था पर ढढ्प रखते हुए-द्रव्य डप्टेसे अपने 
आत्माको सर्व द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, भावकर्म रागहेपादि, नोकमे 
शरीरादि इन सबसे व जन्‍्य स्व जात्माओँसे व पुद्दक, धर्म, 
ऊन, जाकाश, काक इन पांच द्रव्योंपे भिन्न झपने यथार्थ स्व- 
रूपमें नेसा है वेप्ता श्रद्धान करते हुए व उप्तका ज्ञान करते हुए 
उप्तीका अनुभव करना | उप्तके द्रव्य स्वरूपमें एडंाग्र हो तन्प्रय 
होना अथात्‌ मात्मामय होना यही मोक्षमार्थ है। जात्मामय होना 
आत्मासे एथक्‌ नहीं है इप्तलिये जात्माकी प्ताधक णजवस्त्या मोक्ष- 
मांगे है जब कि जात्माकी पूर्ण शवत्या मोक्षरूप दे। वास्तव 
मोक्षमार्ग भी जात्माहीमें है व मोक्ष भी आत्तमामें ही है। भात्मा- 
रूप होना व स्वप्तमय रूप रहना भी मोक्षमागग है | 

श्री अमृत्चद्र आचाये समयसार कलशर्भ कहते हैं:- 
एप ज्ञानधनो नित्यमात्मा सिद्विमभीप्सुभि: । 
साध्यवाधकमावेन  द्विघकः समुपास्वताम ॥ ६१५ ॥ 
भावायें-यह जात्मा सदा ही ज्ञानका समुदाय है। यही स्ताध्य 
है, यही साधक है। इसतरह दो रूप होकर भी एक ही है, ऐपा 
समझकर जो सिद्धि चाहते हैं उनको उपाप्तना फरने योग्य है। वे 
ही जाचाय तत्त्वायेसारमें कहते हैंः-- 
स्पात्यम्पक्लज्ञानचारित्ररुपः पर्यावायदिशतों मुक्तिमागे: । 
एको ज्ञाता स्वेदिवाद्वितीयः स्यादद्वव्याथदिशतो मुक्तिमा्ः ॥ २१] 
भावाये-पर्योयाथिक नय या व्यवहार नयसे प्म्यग्दशन, 
सम्यश्शान सम्यग्चारित्र तीन रूप मोक्षमार्ग है परन्तु द्रृव्याधिक नय 
या निश्रयनयते प्वेदा ही द्वितीय एक ज्ञाता जात्मा ही मोक्षमाने है। 


प्रथम अध्याय |'' [५ 


श्री नागसेन मुनि त्वानुशासनर्में खात्मानुमवक्रो ही 
मोक्षमागें कह रहे हैं। बथा--- 
* इग्योधयाम्परूपतानानन, पश्यन्लुदासिता। 
नित्मामान्यविशेषात्मा स्वात्मनवानुभूयतां ॥ १६३ ॥ 
भावाये-प्रम्यग्दशन शानचारित्र रूपमई होनेसे सामान्यतया 
विशेष स्वरूप आत्माको भपने ही भात्माके द्वारा श्रद्धन फरते हुए, 
लानते हुए व उदाप्तीन होते हुए जनुमव करो। श्री देवसेनाचार्य 
तत्वसारम आत्मध्यान या जात्मानु भवको ही मोक्षमार्ग कह रहे हैं- 
झाणेण कुणउ सेव पुर्गछजीवाण तडय कम्म्राण । 
अत्तब्वों गिय अप्या सिद्ध सख्यों परो वंसो ॥ २५॥ 
मछ रहिओ णाणमओ गिवश्चइ सिद्धीए जारिसो प्रिद्यो । 
तारियओ देहत्यों परमो वो मुणेयब्बों ॥ २६ ॥ 
भावाग-ध्यानके बरसे नीवका पुद्क तथा फर्मोदिसे भेद 
करके अपने श्रात्माकों सिडः स्वरूप व परम ब्रह्म स्वरूप निश्चयसे 
समझकर अहण करना चाहिये [नैसे सिछ अवत्थामें पति भगवान 
सर्वे मरू रहित तथा ज्ञानमई विरानते दें तेसे अपने शरीरके भीतर 
परम ब्रह्म स्वरूप आत्माकों अनुभव काना चादिये। 
यह सात्मा निश्रयसे या अपने स्वरूपसे धरे अनात्माे 
रहित है | भाप आापरूप है | ज्ञाव दर्शव सुख वीये सम्यक्त वे 
चारित्र रूप है। अमुर्ती है | परम निर्मल जाकाशके समान निर्केप 
है | लोकाकाश प्रमाण अप्तेस्यात प्रदेशी होकर भी शरीर प्रमाण 
अपने आक्वारको रखनेवाढा है | द्वव्म कपेक्षा नित्य दे पर्योयफी 
अपेक्षा परिणमनशील या अनित्य दे | अपने गरुणोंत्े व पर्यायोसे 
सदा तन्‍्मय है। सेप्ता क्री पृज्यपादरवामी इ्टोपदेशर्म कहते हैं: 





६] मोक्षमार्ग प्रकाशक । 


स्वसंवेदनसुच्यक्तत्तनुमात्रों निरत्यय: । 

 ' अत्यंतसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः ॥ २१ ॥ 

भावाथ-यह् जात्मा कोक व जलछोऊका ज्ञाता .इृष्टा है, 
जत्यन्त सुख स्वरूप है, अविनाशी है, शरीर मात्र जाऊररघारी 
है तथा स्वप्तवेदन या स्वानुभचसे ही अमुभवमें जाकर प्रकाशित 
होता दे | ह 

इत्त ही स्वरूप अपने जात्माको अ्रद्धान कर व जानकर व 
इसी रूप जनुमव करना जहां होता दे वहां एक स्वानुभव सरूप 
गात्मा ही मोक्षमार्ग होनाता है| जहां शुद्ध जात्माका ध्यान होगा 
वहां चीतरागवा झककेगी | वीतरागता ही कर्मोका सेवर तथा 
निनेरा करनेवाद्धी दे इप्तलिये जात्मानुभव ही वह उपाय है मिप्तसे 
आत्मा बंधनसे मुक्त होकर शुरू होपक्ता है | 

निश्चय मोक्षमा्गक़ी प्राप्ति उत्त समय तक नहीं हो पक्ती है 
जिम समय तह सम्यग्द्शोन गुणका विकाश इस जात्मामें न हे । 
इंस्त सम्यक्त गुणका विपरीत परिणमन अथोत्‌ मिथ्यात्व भाव 
मिथ्यात्व कर्मे तथा जनंतानुबन्धी कषायोंक़े उदयके कारण अना- 
दिक्ावसे इस सेप्तारी नीक्‍के होरहा है| मबवतऊऋ यह उदय न 
हंटे तबतक सम्बक्त गुण प्रगठ नहीं हो प्क्ता है। इसलिये मुमुक्षु 
संप्य जीवका यह परम पुरुषाथे होना चाहिये दि वह इप्त उदयको 
उपशमन करके सम्पक्तकों छाम करे। श्री अमृतचन्द्र आचार्य 
युरुषायसिद्धयुपाय अंथर्में कहते हैं-- 

विपरीतामसिनिवेश निरस्य सम्यग्प्यवस्य निजतत्वसू । 

४» यत्तत्मादविचलन स एव पुरुपार्थ सिद्धयपायोडपम ॥ १५७ ॥ 








प्रथम अध्याय । [७ 





भावारथ-विपरीत अभिप्राय या श्रद्धानको दूर करके व भछे - 
प्रकार, झपने तत्तको निश्रय करके नो उप्त अपने तले चकायमार 
न होना जर्थात्‌ उप्तमें ता रखना यही पुरुषार्थ प्तिद्धिका उपाव है| 

ऊपर छिखित पांच कम प्ररृतियोंके अनुभाग या रहे 
वेगसे यह संप्तारी भात्मा उन्मत्त होरह। है | यह विपरीद मद 
जनादिकालसे छाया हुआ दै क्रि में एड्ंद्रिय हू, देन्द्रिय कीट हूं, 
तेन्द्रिय है, चौन्द्रिय हूं, पशु हूं, पक्षी है, मानव है, देव हूँ, 
नारकी हूं, यह तन मेता है, यह घन व परिग्रह् मेहर है, यह 
कुटुम्ब मेरा है, यद्व संपत्ति मेरी है | यह प्राणी शरीर रूप ही 
अपनेको मान रहा दे | शरीरके जन्मसे अपना बन्म व बरीरके. 
मरणसे झपना मरण कहपना कर रह। है | शरीरके सुख॒में सुखी क 
शरीरके दुखमें दुखी अपनेको मान रहा दे । इन्द्रिय विषद 
भोगकी तृप्णाका .पुण करना ही इप्तकछा ध्येव बन रहा ह। 
यह प्राणी दरएम्न शरीरमें जबतक रहता है उप्त शरीरमें निहदी 
इंद्रियं होती हैं उनकी इच्छाक्रा प्रेर हुमा उद्यम ड्िया करंदा 
है। इच्छाद्ी पूर्ति ओर तृष्णाकों बढ़ा लेता है। यहांवक् कवि 
मरण जआानाता है और यह निराश दो मरकर दृपरे शरीर” 
जन्म छेता है | वहाँ भी यही दशा रहती दे | इस तरह झनेह- 
काल इ संप्तारी नीवने वृथा ही गमा दिया। मिथ्यात्वके बच्चें 
तत्वकी जाना नहीं, सच्ची सुखशांतिका पता पाया नहीं | मिथ्या- 
त्वसे कैसी बुरी दशा इस जीवकी दहोरही दे हप्तका वर्णन एंडिं 
टोडरमछूमीने - पहले भागमें भले प्रक्रार दिखा दिया है.। इस्त 
. मिथ्यात्व व अनंतानुवंधी क्रोष, मान, माया छोभका क्िप्त तरह 
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या 
दमन करना इस पुरुषाथेंकी आवश्यक्ता है। यह पुरुषार्थ सेनी 
' इंचेन्द्रिय पर्या् जागृत रूप व बुद्धिवान ही कर प्रक्ता है। 
सम्यक्तड्ी प्राप्तिका राभमागे यह है कि पांच कव्िषियोंग्री 
प्राप्ति कीनावे | प्रथम क्षयोपशम लठ्ष है | सनी पंचेन्द्रिय जीवके 
ऐसी जवस्थाडी प्राप्ति होना नत्र उप्तके पाप कर्मोझ्न उदय समय 
समय जनंतगुणा हीन जावे | जथौत्‌ परिणामोंमें भाकुलताके 
कारण कम हों वह क्षयोपशम ऊठिषर है। निप्त प्राणिको शरीर 
सम्बंधी कष्टठोंकी तीव्रता होती है उप्तका परिणाम रात दिन उन 
प्रष्टोके निवारणमें ही तन्‍्मय रहता दै। जात्महितकी तरेफ रूक्षय 
नहीं होता हे। यह वात ध्यानमें रखनेड्ी ह कि भात्माकी अव- 
इथा जवनतिसे उन्नति लानेके लिये आत्माक्के पाप्त उप्तका वह 
ज्ञान तथा आत्म बल है नो ज्ञानावरण तथा अतराय क्मके क्षयो- 
पशमसे प्रकाशित हुआ है। प्ताथमें मिथ्यात्व और कपायकदा 
'नित॒ना वक कम होता है उतना उनकी तरफसे ज्ञान और जात्म 
नुलके प्रयोगमें विश्नवाधा कम होती है। ह२एक संप्तारी नीवके चहे 
चह छोदसे छोटा नियोद एकेन्द्रिय जीव भी क्‍यों न हो कुछ न कुछ 
ज्ञान व जात्मवीये प्रगठ रहता है। यही पुरुषाय करनेकी कुँगी है। 
मनवाढा प्राणी विचारपु्नेक इस कुंनीसे बहुत काम लेप्नक्ता 
है उंतना काम मनरहित एकेन्द्रियदि जीव नहीं छेप्तक्ते हैं | 
ठथापि जसैनी जीव भी इसी शक्तिसे इच्छानुप्तार फाम किया करते 
दें। रागहेष पूवेक काम ऋरनेमें लीनताको कनेचेतना कहते हैं। 
सुख दुःख लीनताको कर्मफल चेतना कहते हैं । ये दोनों चेत- 
नाएँ स्व ही मिथ्यांडष्टी नीवोंको जवश्य होती हैं। एकेन्द्रिय 
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मी कर कमर अर टन हा 26 33872 0 00 शनि मम, 
नौबोमें क्मंफ चेतनाकी. मुख्यता है, कर्म चेतनाड्ी गीणता है 
क्योंकि उनका हकन चकन कार्य प्रगट देखनेमें नहीं आंत तथापि 
कम चेतनाके ही बल्से वृक्षादि पानी मिट्टी जादि शपना खाँ 
घ्तीरते दें व अपनी भादह्ार, भय, मेथुन, परिग्रह् इन चार संज्ञा- 
ओंका उपाय भपनी शक्तिके झनुप्तार किया फरते हैं। शक्ति 
अर्प दोनेते उपाय बहुत पराघीनतासे होता है 
यदि क़्िस्ती वृक्षकों सूखी मिट्टीपर रख दिया जाय व हवा- 

'पानी ने पहुँचाया जाय तो वह त्वयं कीट जादिके समान चक्कर 
अन्यत्र नहीं जाप्केगा, वहीं खाद्य न पाकर मर जायगा इप्तलिये 
कर्मेचेतनकी गोणता है | परन्तु हेन्द्रियादि जीवोंके कमेफर चेतना 
और कमे चेतना दोनोंकी मुख्यता है। मकखी, चीटी, मिड़, 
मकड़ी, ख़टमल, पतंग, मच्छर थादिके कार्य नो वे भपनी चार 
संज्ञाओंके कारण किया करते हैं, हमारे नित्य अनुभवमें जाते हैं। 
कार्येके करनेमें पुरुषाअ करनेवाठा ज्ञान और भात्मवीये है| इन 
हीसे प्राणीके पाप पुण्य बन्धर्में हीनता व थधिद्वता होती है । 
यद्यपि पाप वे पुण्यका बंध कम व अधिक कपायक्ों मात्राफे ऊपर 
निर्भर है. तथापि कपाय भावोंके फ्म व अधिक होनेमें ज्ञान व 
आत्मवीर्यका कार्य निमित्त कारण होनाता दे । 

अप्तैनी नीव किस्ततरह उन्नति करके सेनी पंचेन्द्रिय पद॒का 
छाम कर फक्ते दें, इप्का स्मावान यह दे कि किपी वाहरी निमि- 
त्के कारण जब- कपाय मंद दोनाती है, लेश्या जनुकूछ दोनाती दे 
तंब अंतैनी एकेन्द्रिय नीव भी मनुष्य गति व मनुष्य आयु बध- 
कर मनुष्य जन्म पा छेता दे | 
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ः झपाय मंद होनेके बाहरी निमित्त , जनेक प्रह्नरसे असेनी 
जीवोंको मिल पक्ते हें | नेसे कहीं साधुनन तपरया व ध्यान करते 
हों, घमेचर्चा होती हो व पूनापाठ होता हो व परोपकार व दानकी 
चर्चा होती हो व अन्य कोई शुभ काये होता हो वहां उन कार्य 
करनेवारोंके भावोंके निमित्ततरे वातावरणपर अप्तर पड़ता है| उद्त 
चातावरणका भम्तर एकेन्द्रिय भादि नीवॉपर पड़ता दे। यही कारण 
है जो घ्यानी तपत्वरी साधुचझी संगतिसे कहीं२ वृक्ष नो प्रफुछित 
न थे खिल जाते हैं | वातावरणका अप्तर मेसे हम सेनी जीवोंके 
भावोंपर पड़ता दे वेसे जतेनी नीवेंके भावोंपर पड़ता है| हमारे 
ऊपर वुद्धिपृवेक व आबुद्धि पुेंक दोनों तरहसे अप्तर पड़ता है 
जब कि झअप्तेदी नीवोंमें जवुद्धिपृवक असर पड़ता है। इस वाता- 
वरणसे कपाय मंद होनाठी है | उठ्ती समय उन्नतिक्ारक कर्मऋझा 
बंध हो जाता है | 
सेनी नीवॉमें अप्तनीकी जपेक्षा इतना ही अतर है #ि वे. 
मन द्वारा तके वितके व कारण छायेका विचार जधिहू कर प्क्ते. 
हैं, शेष सब वातोंमें समानता है। रूप्ण, नील, कापोत तीन प्रक्ना- 
रकी लेच्याएँ एकेद्रियादि जीवोंके पाई जाती हैं | उनमें मी कपा-. 
यकी तीव्रता व मंददा होती है | निप्तमें अंतरंग कारण ज्ञान व 
जात्मवीयेक्रा विक्ाश व बाहरी कारण वातावरण है | जवबुदधिपूर्वेक 
नहां हमारे भावोंमें जच्छा व बुर परिवतन हो, हम देख पक्ते हैं 
कि वातावरणक़ा केप्ता अप्तर होता है | नेप्ता जबुडिपुर्वेक अप्तर 
हमारे ऊपर पड़ता है बेसा ही असर अन्य एकेन्द्रियादि जसेनी 
-. भीवोंपर भी पड़ सक्ता है। सुसंगतिमें वेठवा व कुसेंगतिसे बचना... 
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इसीडिये उपदेश किया गया है | बिना उपदेशके ही कुप्तेगतिसे 
बुद्य व सुत्तगतिसे अच्छा अप्तर पडता है । 

यह सत्र वातावरणक्रा कारण है| इस्तीसे शांतपरिणामी 
साथुओंके पाप्त नंगलके कुत्ते आदि पशु शांति पाकर बैठे रहते. 
हैं । जेसे कानसे सुननेवालोंपर नाना प्रकारके वानोंका अप्तर नाना 
प्रकारका होता है वेसे वातावरणका द्वोता है | वीर गाना भावक्े 
बीर, थोकित गाना भावकी शोकित, श्वेगारपूण गाना भावक्नो 
श्ट्जारित व वेराग्यमयों वेराग्यमय वना देता है। भावोंके पलटनेमें 
बाहरी निमित्त बड़ा भारी काम करता है| 


सेनी पंचेन्द्रिय नीवने क्षयोपश्म रठ्विकों पाइर अपना 
पुरुषाथ इतना विक्रप्तित पा छिया है द्वि यह णागे चढ़नेका विशेष: 
उद्यम कर सक्ता दे | उद्यमका साधन वही ज्ञान भोर गात्मवीयें 
है नो कमकि भप्तरके इटनेसे प्रकाशित होरहा है| विशुद्ध छव्धि 
दूपरी है | इसके लिये कुछ बाहरी प्रवत्नफी नरूरत दे | वह 
बाहरी प्रवत्न मुशिक्षा व सत्सेगतिक्ा छाम लेना है | 

इस्तकिये हतएक बालक व बालिक़राको सुविद्यासे मूपित करना 
चाहिये जिछसे उप्तको हित व अद्वितकी, नीति व भनीतिकी, 
हिंपता व दयाकी, क्रूरता व नम्नताकी, क्रोध व क्षमाक्री, मान व 
मृदुताकी, माया व सफ़लताकी, कोम व संतोपकी, काममाव व 
ब्रह्मचयंक्री, आालप्त व उद्योगक़ी, भपकार व उपक्रारकी, अत्वास्ध्य 
व स्वास्य्यके नियमोंड्री, जप्तत्व व सल्की, चोरी व ईमानदारीकी; 
भादि बातोंके दोष व गुर्णोक़ी पहचान होनावे। अक्षरज्ञान व 
भाषाज्ञान तो मात्र सुशिक्षाके ढिये कारण दें | भाषाज्ञानके छोर: 
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0 अल न कक सफल 
-भाषाक़ी पुस्तओं ऐपी उत्तम होनी चाहिये व उनके शिक्षक ऐसे 
- उत्तम होने चाहिये, नो शिष्योके भावोंमें भच्छा असर डाक पके | 
हरएक मानव शरीर, वचन, मन व शात्मा इन चार 
- प्रगट शक्तियोंका घारी है | व इन हीसे उसे संप्तार-यात्नार्में काम 
करना पड़ता है । इप्तलिये इन शक्तियोंके विक्राशकी शिक्षा द्वी 
- झुशिक्षा है | शरीर तन्‍्दुरुस्त रहे, वचन मौढ़, सत्य, द्वितमित 
हो, मन सुविचारवान हो तथा जात्मा जात्मज्ञानी व अपनेको 
समझनेवाला हो ऐसप्ती सुशिक्षा आवश्यक है | 
शरीरकी तन्‍्दुरुस्‍्तीके लिये तीन वातोंकी शिक्षा प्रयोग 
सहित दी जानी चाहिये। (१) स्वच्छ वायु, जरू व शुद्ध भोन- 
नकी | गंदी वायु, गंदा जरू व वापसी पड़ा गछा बुया वे मादक 
पदार्थ व मांक्षादिका भोनन शरीरके लिये महान द्वानिक्रारक है। 
सादा व ताना भत्न, शा, घी, दूध, फकादिका भोनन शरीरको 
लाभकारी है| (३) व्यायाम करनेकी | कृप्रत करनेसे शरीरके 
भीतरकी गंदी वायु व गंदापना बाहर जआजनाता दै व खच्छ वायु 
भीतर संचार करती है, रुषिर खूब दौड़ता है। वालक व बालिका 
दोनोंको यथायोग्य व्यायाम सिखाना चाहिये | मनक्नो पुरुषार्थी 
बननेफे लिये बाहर भी पुरुषार्थी प्रयोगोंके जाननेकी जावश्यक्ता है 
 नसे-छाठी चढाना, शस्त्र चलाना आदि २। सुशिक्ष के साथ 
- व्यायामकी दी हुई शिक्षा सुमागमें ही प्रयोग की नावगी | परंतु 
वह शिक्षा शरीरको साइस्तयुक्त, उद्योगी, निर्मैय व परिश्रमी 
बनानेके हिये जति आवश्यक दे | (३) बहाचये या वीवेरक्षाकी- 
“वीर्य ही शरीरका राना है। भोननपान हवाका अंतिम सत वीर्द 
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है, उप्तदीके प्रतापसे शरीर व उस्रकी इंद्रियों। हृढ़ रहती हुई काम 
कर सक्ती हैं | वीयंकी रक्षा करना शरीर स्वास्थ्यके लिये जत्यन्त 
आवश्यक दे, बाढक व बालिकाओंके चित्तके भीतर यह बात 
जमा देनी चाहिये कि वीयरक्षास्रे क्या क्या छाभ हैं व हानि कर- 
नेसे क्‍या क्या नुश्चसान हैं | 

वाचिक्त शक्तिको बनानेके लिये माषा साहित्ाका ज्ञान व भछे 
प्रद्नार सत्त्य भाषणकी भादत डलवानी चाहिये | सत्य विदा वाणीका 
विश्वाप्त नहीं होता है | अपने विचारोंकों वाणीसे प्रगट करनेका * 
अम्याप्त जमानेके छिये भाषण देनेक्ा प्रयोग करना चाहिये | इन 
उपायोंप्ते वचनकझलछा ठीक बनेगी | मानप्तिक शक्तिको ठोक करनेके 
ढिये नीतिशास्रका ज्ञान देना जरूरी है | इससे व्यवहारमें कुशन- 
लता जाती है | क्षत्नचुड़्ामणि नेन ग्रेथर्में नीतिका बहुत मप्ताढा 
है | पंचतंत्र व हितोपदेशर्में भी दै। निम्त प्रम्बन्धका विचार 
करना हो उप्त विषयक्ा जितना अधिक् ज्ञान होप्के दिया माना 
चाहिये | तथा मनमें सुविचार करनेकी जादत हो इध्फे हिये 
लेख व पुस्तक लिखनेका भम्याप्त कराना चाहिये। 

आत्मिक शक्तिके विक्राशके ढ़िये आत्माकी पहचान महका' 
दृष्टाग्त देकर बता देनी चाहिये | नेसे जढू मिट्ठीसे मिछा हुआ: 
'मेछा दीखता है वेसे यह आत्मा कर्माप्ते मिला हुआ मेला होरहा 
है परंतु नल स्वमावसे नेसे निमेल, ठंडा ओर मीठा दे वेसे यह 
जआात्मा स्वभावसे पूर्ण ज्ञान स्वरूप, वीतराग तथा जानन्दूमय है ।' 
इसतरद आत्माकी पहचान कराकर बारुक व वाकिक्राओंक्ीं कुछ 
प्रयोग भात्मविचारके बता देने चाहिये निनका वे निल: अम्पात्त 
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यम से पा 
करें ।.श्री निनेन्द्र भगवानका दशन करना व दशन करनेके पीछे 
भोन्नन करना, यह अम्याप्त उनके मनमें बीतरागताका मादश 
'जमाएगा | कुछ स्तुति कंठ करा देना चाहिये नो श्री अरइंत व 
पिद परमात्माके गुणोंकी झलकाने वाली हो भिसे वे रोन दशन 
करते समय पढ़ें | छोटो २ कथाएं ऐसी पढ़नेको दी जायें निनसे 
आत्माक़े गुणोंमें रुचि हो व क्रोधादि कपायोंसे चित्त हटे | छुछ 
भनन या पद याद कराने चाहिये जो सात्माके गुणोंक्नो झरुझने- 
वाले हों । प्रातःकाल व संध्याक्षक उनकी ६ व १० मिनटके 
लिये एकांतमें वेठकर व भाप्नन जमाकर भाप करनेकी व जात्माके 
विचारनेकी भादत डलवा देना चाहिये। इप्तरह जात्मवरुकी 
उन्नति होती नायगी | सुशिक्षा मन वचन कायको सुमार्ग पर 
चलानेके लिये एक प्रवीण रक्षिक्काका काम करती है | 
दूसरी वात घुसंगति है। बालक व बालिकाएं क्िप्ती भी 
समय खोटी सेगतिमें न वेठे इप्त वातकी सम्हाल रखनी चाहिये। 
खोटी संगतिसे ही जुआ रमनेकी, नशा पीनेक्ी, गाली बकनेकी, 
लड़नेकी इत्यादि बुरी२ जादतें पड़ जाती हैं। थे सदा सुसंगतिमें 
रहें इप्त बातका प्रबन्ध रखना चाहिये | निन बालक बालिकाओं ने 
'कुमार वयके कई चष सुशिक्षा व सत्संगतिमें विताए होंगे उनको 
विश्युद्धि लव्षिका छाम भति सुगमतासे होनायगा। नहां भावोंमें 
शुभ काम करनेकी रुचि हो तथा झशुभ व जन्यायसे शरुचि हो 
"ऐसे परिणामोंकी प्राप्तिको विशद्धि लब्धि कहते हैं। 
अभी इस्त भीवने किठ्ठी वातके त्यागका नियम -किया है: 
. तो भी ऐसी तीव्रता कषायकी नहीं है नो ममह्य खाने व भन्याय- 
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करनेमें हष॑ माने | यदि उप्तके द्वाथमें कुछ घन होगा तो वह 
उप्तको किस्तीके उपकारमें खचे करना हितकारी समझेगा, उसे खेछ 
तमाशे मादिमें वृथा नहीं गमाएया | भपनी संतानोंछों विद्या 
'पढ़ानेमें अधिक्र घन खरचेगा परन्तु उनके विवाइम कम छगाएगा। 
अपने मन, वचन, काय व घन आदि शक्तियोंको सदुपयोगमें 
'छगानेकी जशं मावना जागृत होने तब विशुद्धि रबर हुईं 
ऐसा समझना चाहिये | इप्त लव्यिके होते हुए इसको यह 
विचार होगा कि में अपना जोवन क्षिप्ततरह सफछ करूँ:। में क्‍यों 
श्री निनेन्द्रकी स्तुति करता रहे । क्‍यों कोई साधु होता है, क्‍यों 
कोई त्याग व नियम छेता दव, क्यों कोई व्रत उपवाप्त करता दे | 
मेरा जीवन यदि मरमेके पीछे भी रहेगा तो मुझे क्‍या करना 
चाहिये | मेरा सच्चा हित क्या दे। ऐसी निज्ञाप्ता पेदा होनायगी | 
इस निज्ञासके उठनेपर वह किप्ती गुरु व घमेशिक्षक्रफे पाप्त जाकर 
” डपदेश सुनेगा व शास्त्र सीखेगा व स्वयं शा्त्रोंका भम्यास करने 
ढूग जायगा। उपको पर्मोपदेश सुननेकी, उप्तकों घारणामें रखनेकी, 


उप्तपर विचार करनेक्ी गाढ़ रुचि होनायगी | तत्र तीसरी देशना- 
छब्पिका प्रारंभ हुआ दे ऐपा प्मझना चाहिये। दयाछु गुरु 


उसको यह उपदेश करेंगे क्ि तुझे प्तम्यग्द्शनक्ो प्राप्त करना चाहिये। 

सम्यग्दशन भात्माक्ा गुण है उसको मिथ्यात्व कमें वे अन- 
स्तानुबन्ची चार कपायोंने मीन कर रखा है | इनके हृटानेका 
उपाय व्यवहार -सम्यग्दशनका सेवन है | व्यवहार सम्यद्शव उन 
निमित्तोंको मिलाना है निनके द्वोते हुए पेमव दे कि सम्यक्त 
होनेका भवप्तर आनावे | व्यवहार  सम्यदशन साक्षात्‌ सम्यक्त 
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उत्पत्तिक्रा उपाय नहीं है | परन्तु मात्र बाहरी निमित्त कारण दै। 
सम्यक्त तो तब ही होगा नव अतरंग बाघक कारण हृटेगा। परंतु 
एक पुरुषार्थीके लिये यही पुरुषाथ दे कि वद्द सम्यक्त होनेके 
निमितच मिछावे | नेसे रोगीका रोग तो तब ही नायगा नर अंतरंग 
रोग उपशम होगा परन्तु ओऔपधि खाना, पीना, लगाना, खान- 
पानका परहेन इत्यादि पुरुषाथ उप्त रोगीके आधीन दे निसे उसे 
करना उचित है | उसी तरह सम्यक्त प्राप्तिका साधन जो व्यवहार 
सम्यक्तक्ना भाराधन है उसे हरएक उद्यमीको साधना चाहिये | 

व्यवहार उम्यक्तमं यह जावश्यक है कि निन्‍होंने सुखशांतिका 
पृण ढछाम किया है व जो स्वतंत्र होगए हैं उनको व जो इत्त हेतु 
साधन कर रहे हें उनको व इप्त साधनका उपाय बतानेवाले आग- 
मकी पहचाना जावे ओर उनपर ढढ़ विश्वाप्त छाया जावे णर्थाद्‌ 
देव, गुरु, शासत्रक्रा या देव शास्त्र गुरुक्न अ्दान किया जाय या. 
देव, शास्त्र, गुरु व मेगा अश्रद्धान किया जाय या जाप्त आगम 
“दा्थोपर विश्वाप्त छाया भावे | 





खसच्ते! ढेदा शर्त गरुकाः स्वरूप | 
विना जादशको पहचाने हुए उप्त जादशपर पहुंचनेके ढिये 
[रुपार्थ होना असंभव है। जैसे किप्तीको जच्छा गवैया होना है 
ते वह किसी जादशेरूप गवेयेका ध्यान चित्तर्में रखता है, किपीको- 
रिर योडा होना है तो वह वाहुवलि, भीमसेन, हनुमान जादिका- 
मादश सामने रखता दै इसी तरह ख्तंत्नता व पूरे सुख शांतिका 
भादश क्या है उसे हमें पहचानना चाहिये | संसतारी प्राणी भज्ञान: 
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व कंपायके आधीन हैं। इसलिये उन्होंक्रो पृ पदा्थोका ज्ञान नहीं 
है तथा क्रोष, मान, माया, लोभसे ग्रसेत दें, इच्छाके आधीन 
हैं| स्वतंत्र वही दे जो पूर्ण ज्ञानी हो व भिसे कोई राग हेप दे 
इच्छा न हो | उप्तको कोई आकुछता नहीं होगी न कोई चिन्ता 
होगी। न उसे सांत्षारिऋ क्षणक्र दुःख तथा सुखक्ी परवाह द्वोगी | 
एंत्षा ही व्यक्ति पृण सुख व शांतिक्ा भंडार होगा | 


मान्यसे देव वहो दोप्क्ता दे निप्तके भज्ञान व कपाय न 
हो भर्थात्‌ नो पृणे सर्वज्ञ तथा रूपाय रहित वीतराग या शांत हो | 
जगतमें मानवोंका इन्द्र चक्रवर्ती है, देवोंछ्रा इन्द्र सीधर्म इन्द्र 
छादि है, पशुओोंक। इन्द्र भट्टापद है, पातालछो#शा प्रस्तिद्ध इन्द्र 
बरणेन्द्र है । ये एव छौकि5 प्राणी झज्ञान व कप.से शून्य नहीं 
हैं | ये न सर्वेज्ञ हैं न दीठराग हैं। मगतके प्राणी प्लांप्तारिक्ष 
कामनाके वर्शीभृत दो भिन लोकिक देवोंड्ी स्थापना करके पृना 
पाठ करते हैँ उनका स्वहूप यदि विचार किया मावेगा तो उनमें 
अज्ञान व कपायका अभाव नहीं मिडेगा | 


- निन देवी देवताओंकी-झाली, भवानी, दुर्गा, पद्मावती, भेरों, 
क्षेत्रपालु भादिको देवी देव मानके पूना जाता दे वे पव सोधरम्म 
इन्द्रकी भपेक्षा कम ज्ञानी व भधिक रागी दें | तब यथार्थ देव- 
पना उनमें नहीं पाया नाप्तक्तां है | जो छोग एक ऐसे ईंश्ं/को 
देव मानकर पूनते दें जो नगतको बनाता दे व नगतके प्राणियॉको 
पुण्य तथा 'पापका फरछे देता दे वे छोग भी धच्चे देवकों नहीं 
पुनते हैं।। नो परमात्मा ईश्वर होगा वह राग द्वेष रहित, इच्छा 
रहित; व पमदर्णी 'दोगो |-बुछिपूर्वक किसी बंस्तुक्नो बनानेंके लिये " 
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इच्छाकी भावश्यक्ता है| व पृण्यात्मापर प्रेम व पापीपर डेषभाव 
होनेमें या कमसे कमर पृण्यात्माको जच्छा व पापीकी दुद्य समझ- 
कर पुण्यका फक अच्छा व पापका फल बुरा देनेमें राग द्वेपकी 
छह्पना आवश्यक है | तव वीतरागता व समदर्शीपनेक्ा अभाव 
जाता है | तथा नो मगतको वनानेवारा हो व रहुत विचारवान व 
ज्ञानवान हो तो वह ऐसे नीचोंकों पेदा ही क्यों करें मो अपराध 
फ्रने छूगे व भिनको दंड देना पड़े | नो इश्वर कृत रुत्य होगा 
चह कभी किसी काम करनेक्ती इच्छा नहीं कर सक्ता, नहीं तो 
ऊतरत्य नहीं रह सकेगा। | 

जगतमें सब काम मन, वचन, कायके दारा होते हुये देखे 
जाते हैं। निराकार इंश्वरमें ये तीनों नहीं हैं तब्र न कोई विचार या 
संकटप विद्या होपक्ता दे न वाणीसे व्रिप्तीको भाज्ञा दो मापतक्ती 
है न हाथ पेरोंक्ा हलन चलन होपतक्ता दे | निर्देष आकाशके 
समान परमात्माके कार्यके लिये जावश्यक् मन, वचन, कायकी 
प्रवृत्ति अप्तेमव है | नो एक ईश्वरको कर्तों घ्ती मानते हैं वे उसे 
सर्वेशक्तिमान, दयावान, अतयोमी, घट घट व्यापी या सपैग्यापी 
भी मानते हैं | तथा कोईर यहांतक कहते हैं कि उ 
विना पत्ता नहीं हिलता है | 

ए% तो ईश्वरके इच्छा या संकल्पका द्ोना ही अपभव है । 
कदाचित इच्छा या संकहप या कुछ राग ठेषज्न अंश मान लिया 
जावे तो सर्वेशक्तिमान समथेको ऐपा जगत बनाना था जो सदैव 
झुज़मव रहता व जो इंश्वरकी जाज्ञानुपार बेन करता [तथा 
फृदाचित्‌ यदि क्षिसतीके भारोंमें अन्याय या जत्वाचा[र करनेका 


प्क्ी मरजी 
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आव जाता तो शाप्तक रूप प्रमथ्र प्रभुशा यह प्रथम कर्तव्य होता 
कि उप्रक्ा भाव पलट दे, उप्क्ले चित्तते पाप करनेका संकरप दस 
दे। यदि दयावान होनेसे उप्तको ऐैप्ता करना उचित भी था 
तो जगतमें कोई भपरात्र नहीं होता तब अपरावद्ा फछ देना 
यावश्यक न होता | यदि कोई कहे कि ईश्वाने नीवोंक्रों कर्म 
करनेकी स्वतंत्रता दे दी है, जब्र वे पाप करते दें तब उद्े दंड 
देना दी पड़ता है, यह वात न्यायके विरुद्ध है । 

नयतके भीतर ऐपा न्याय है कि जो किप्ती देशका रक्षर 
होता है वह आज्ञा देता है या कानून वना देता है कि अप्श्न 
खमुकझ काम नहीं करो, नो करेगा उछ्ते दंड दिया जायगा | ऐप्ती 
थाज्ञा देकर ही वह वेठ नहीं रहता, वह ऐसे कर्मेचारी नियत 
करता दे नो इप्त वातकी मांच करते रहें कि कीन चोरी द डाका 
डालनेवाढा है, कोन कानूनके विरुद्ध चकनेवाढा है | भिनका 
पता चक् माता है उनको इरतरद्द रोचच दिया जाता दे कि थे चोरी 
खटपाट आदि अपराध न करें | रक्षकोंक्रा पहछा फरने जपराधोंते 
रोकनेका है | भिनके अपराधक्रा पता न चले व भिनको रो$नेकी 
शक्ति न होप्तक्की उन्होंने यदि कानूवके विरुद्ध अपराध कर लिया 
तो उनको फिर वह दंड देता है कि वह भी आगामी ठोक हो- 
नावे तथा उप्तके दंडको देखफर दृपरे शिक्षा पार्वे | भाव यह 
हआ हि भज्ञान व भप्तमर्थताक्री दश्षामें दी सांतारिक भक्ति हीव 
च्‌ जद्पज्ञ रक्षक्रोंके 7 भपराधी जपराघ करनेसे रोके नहीं ना- 
सक्ते व भपराघ होनाता दै तत्र रक्षक्रोंक़ों दंढ देना पड़ता है | 

समेका ज्ञाता, घटघटरमं व्यापी, संवेशक्तिम/न वे .दयावान 
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ईश्वरके द्वारा न तो ऐप्ता होसक्ता दे कि क्रिप्तीके अपराधडा पता - 
न चले ओर न ऐपा होमक्ता है कि किप्तीको रोह्ा न जा प्के। 
जब सवे अपराधी रुक जायें तब पाप कौन करे और दंड देनेकी 
जआावश्यक्ता किप्तको होवे ! यदि कहो कि वह ऐसप्ता नहीं करता है 
तो वहना होगा कि ईश्वरका शाप्तन णनीतिपू्ण है। जो रक्षक्न- 
किप्तीका माल लुट्ते देखकर चुपचाप देखा करे, रोके नहीं और 
फिर पकइकर दड देचे तो वह रक्षक जयोग्य व करतेग्य विदीन 
कहा जायगा | रक्षघद्ता प्रथम कर्तव्य उसे रोइड़ना था। जो रक्षक 
किप्तीको रोकने ही स्तामथ्य नहीं रखता है उप्तका दंड देना भी 
गौरवपूर्ण व प्रभावशादी न होगा । इस्तलिये यह वात नहीं जमती 
कि इंश्व! कुछ बनाता द्वो व किप्तीको सुख दुख देता हो। तत्र 
यह जगत फेसे हुआ व सुख दुख केसे मिट जाता है, पाप पुण्यक्रा 
फूल केसे होआ दे उप्तका कथन आांगे करेंगे | 

कर्ता धर्ता ईश्वर सच्चा देव नहीं होपक्ता, इस चर्चाओे पंडित 
टोडरमलनीने प्रथम भागके पांच धव्यायमें मलेप्रक्वार दर्शाया है । 
व वहीं कुदेवादिक्ा निराकरण भी किया है | प्रयोजन यहांपर यह 
है कि सच्चा देव किप्तको माना जावे उप्तड्ी सीघीपी पहचान 
यह है कि निप्तके पाप्त यह दोष न हों जो संप्तारी जीदोमें पाए 
जाते हें | वे दोष हैं जज्ञान ( कम ज्ञान ) और क्रोधादि कपाय | 
बस इन दोषोंसे रहित नो सपेज्ञ और वीतराग है वही देव-सच्चा- ' 
देव.व आंदश प्रभु श्रद्यनमें छाने योग्य है|... - 

ऐसे * देवको मैन शात्रोंमें अरहत व सिद्धकी पदवीसे 
: विभूषित किया है। ये दोनों ही सर्वज्ञ वे.-बीतराग हैं | इनहीको 
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सचा देव मानना चाहिये नो शरीरमें रहते. हुए भी चार घातीय 
ऋर्मोक्रो नाशकर क्षायिक्र सम्यक्ती, परम वीतरागी, अनंतज्ञानी, खत 
दर्शी व मनंतबरी होगए दें व नो नगतको सच्चे धमेका उपदेश 
देते हें, सब कामना व रागडेष रद्दित हैँ | उपदेश भी कर्मोदयसे 
निकलता है। वे भरहंत हैं, भिनके कोई क्षुषा, तृपा; रोग, शोक 
भादिकी वाषा नहीं होती है। वे हीं अरहंत नव शेष चार णघा- 
तीय फर्मोद्ा भी नाश कर देते दें तब शरीर रहित शुद्ध जात्मा 
होनाते हैं. और ऊब्वंगमन स्वभावसे लोकागमें निवाप्त करते हैं 
उनको सिद्ध कहते हैं। मरहंतकों सक्कल परमात्मा और पसिडको 
निकल परमात्मा कहते दें | उनका स्वरूप वही है निसे हम 
संस्तारी प्राप्त करना चाहते हैं | 
हम संप्तारियोंके ज्ञानावरणादि आठ फर्मक्रा सम्बंध दे इसीसे 
हमारी दश्या णज्ञानमई, दीन, पराधीन, इच्छारूप, भाऊुछता रूप, 
जन्म मरणादिके दथरूप होरही है। हम रातदिन सांधारिक सुख 
व दुःखमें दप विषाद किया ५रते हैँ | हमें सुख व शांतिक्का काम 
नहीं होरहा है। मत हम इन कर्मेशन्रुओंछो नीत लेंगे, हम भी निद 
' होनांयगे | हम भी अरइंत व प्िड हो जांयगे तब द्वी हम पूर्ण 
स्वाधीन, सुखी व वीवराय होंगे। इस्तलिये हमारे लिये आदर 
रूप देव श्री भरईंत व घ्िछ भगवान दें। हमें इनहीको सच्चा 
देव मानना चाहिये | अरहंतसे हमें धर्मोग्देशका छाम भी होता 
है क्योंकि वे शरीर सहित हैं इससे उनके वाणीका विकाश होता 
,है। इससे भरहंतको भाप्त या सच्चा वक्ता कहते हें | जरहंतके जब 
सपजता, वीतरागता व,हितोपदेशकता. तीन गुण . माने हैँ. तद 
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घिडमें केवक सर्वज्ञत व वीतरागता है। सिद्धोकि स्वरूपका 
. ज्ञान भी मरहंतोंसे होता है इस्तीलिये णमोकार मंत्रमें पहले 
सरहंतोंकी परोपकारी जानके नमस्कार किया दे, पीछे पिडोंको 
नमन किया दे | 
श्री समनन्‍्तभद्गराचायने रत्नकरण्ड आ्आवक्राचारमें जाप्तका 
स्वरूप ऐसा कहा है, यथा--- ह 
भाप्तनोच्छन्नदोपेण सर्वज्ेनागमेशिना । 
सवितव्य॑ नियोगेन नान्यवथाह्याप्तता भत्रेद ॥ ५॥ 
भावाथे-भाप्त वात्तवमें वही होसक्ता है नो दोष रहित 
वींवराग हो, सर्वेज् हो और आयगमक्का स्वामी द्वितोपदेश्ी हो | इन 
तीन गुण रहित भाप्त नहीं हो प्तक्ता | 
जो स्वेश न होगा वह सवव पदाथोझा ज्ञाता न होगा। नो 
_ बीतराग न होगा वह रागहेष सहित होनेसे ठीक उपदेश न कर 
सकेगा | इसलिये घमको मूल प्रह्नाश करनेवाले जरहंच परमात्मा 
ही हें | जो छोम निराकार ईश्वरेको घमंका उपदेशक मानते हैं 
उनका कथन ठीक़ नहीं जचता वयोंकि विना शरीरके व विना 
, वाणीके श्दोंका प्रकाश अप्तभव है | यदि यह कहा जाय कि. 
, ईैश्वरने क्रिस्ती अपने प्यारे महात्माके भीतर ज्ञान भर दिया और 
उत्त महात्माने कहा तो यह कहना ठीक होगा कि उच्त महात्माने 
ही बताया तथा वह ज्ञान भी महात्माका ही था नो उसने जात्म- 
ध्यान या जनुभवसे प्राप्त किया |. इश्वरके न संकरप. विकल्प होता 
“है न वह इच्छा करता दे न वह किप्तीको ज्ञान देधक्ता है क्योंकि 
-दैनेका प्ाथन मनका विचार जथवा वाणीका प्रश्ाश् है, सो दोनों: 
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ही निराक्गर ईश्वरके पाप्त. नहीं हें-। इप्त्िये निराकार ईश्वरको 
जागमका कर्ता कहना व्यथ है । यदि जेन प्रिडांतमें पिदको 
जागमका वक्ता कहा जाता तो वह बात भी नहीं बेठती परन्तु 
शरीर सहित व वाणी पतित जीवन्मुक्त परमात्माक्ा उपदेशक्पना 
विरोघरूप नहीं होत्तक्ता है | 
वीतराग व निर्दोष परमात्मामें प्रसिद्ठ अठारह दोष -नंदीं 
होते हैं | जैसा ऊपर लिखित ग्रेथमें स्वामीने कहा है-- 
क्षुप्रिपाधाजरांतकजन्मान्तरुमयस्मया: । 
न रागदपमोहाश यध्याप्तः स प्रकरीत्येते ॥ ६ ॥) 
सावाय-निप्तके भूख, प्याप्त, जरा, रोग, जन्म, मरण, 
सय, आश्रय, राग, द्वेप, मोह, ओर खेद, सवेद (पत्तीना), चिन्ता, 
गये, भरति, निद्रा व श्ञोइ ऐसे १८ दोष नहीं हैं वद्ी सच्चा 
साप्त दे | 
अरहंत भगवानके न तो भुखकी बाधा होती दे और न वह दम 
साधारण नीवोंके समान आंत लेकर भोजन करते हैं इप्त वातका 
ख़ुलाशा पंडित टोडरमलनीने पहले भागके पांचवे अध्यायम कर 
दिया दै | इच्छा-मोहनीय कर्मके उदयका काये है सो भरहंतके 
मोदके नाश होनेसे हो नहीं सक्ती । अनंतवली होनेसे यह भाव 
- नहीं होधक्ता कि हम भोनन न करेंगे तो निवेकत रहेंगे | अनंतबरीके 
कायरता व दीनता संभव नहीं है। केवलशान दोनेके पहले वारहवें 
क्षींण गरुणस्थानमें केवलीका शरीर साधारण औदारिकसे परमोदा- 
रिक होनाता है. निम्तको स्रप्त धातु रहित कहा गया दे । जैसे 
र्फटिकमणिकी व कपूरकी प्रतिमा हो तद्धत्‌ तप्त्याके बढसे झुद 
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हिट 203 0 हर जप कक हक पदक जेपी कि फीकी श रह आर महक ली 
होनाता है उप्तकी पुष्टिके ढिये साधारण शरीरकों पोखनेवाले 
अन्नादि जो रुषिरादि बनाते हैं भावश्यक्न नहीं हें [. उप्त रत्नमई 
शरीरको पुष्टि देनेके लिये शुद्ध आहारक वर्गणा योगशक्तिसे 
खिंचकर जाती है व शरीरमें मिल जाती है इसीसे शरीर :दीघे- 
काजतक टीका रहता है । मेसे खानमें रत्नों माहार- चारों तर- 
फके पुठुक हैं व वृक्षोके लिये लेपाहार दे वे वृक्ष मिट्टी पानीक्नो 
खींच छेते हैं वैसे केवलीके नोकम आह्वार है | 2 
अरहंत भगवानका वाणीका प्रकाश व उनका विहार भादि 
उनकी इच्छा पृथक ने होकर उनके नामकर्मफे उद्यके झनुप्तार 
होता है | बहुतसे काये विना चाहे हुए कर्मोके उदयसे व पुद्ठलके 
स्वये परिणमनसे होनाते हैं | मेंसे जांखका फड़कना, नींदमें वोल 
 उठना, शरीरेंमं भोननका पकऋर रुघ्रादि बनना, शरीरमें विक्ना- 
रका पककर रोगोंका होनाना, पृर्वेके अम्यास्के विना इच्छाके 
किप्ती पाठका पढ़ा नाना व मागमें चलते हुए पृ्वके अम्याप्तसे 
मन तो कुछ और विचार करता दवै व पग कहीं और पड़ जाता 
है । इत्यादि बहुतसे दशंत ऐसे मिलेंगे जहां कमे व बाहरी पुद्ध- 
लोंका परिणमन मानवकी इच्छा बिना होगा या करता ई इसी 
: तरह केवढीके भीतर काय व वचनकी क्रियाएं उनके पुण्यकर्मेके 
डदयसे होनाया करती दें | हमारा द्वित ऐसे ही जात्माको जादशी 
माननेसे होगा | इप्तढिये जरहंतको ही जाप्त मानना चाहिये तथा 
सच्चा देव-अरहंत व सिद दोनोंको मानना चाहिये | 
कक 222६8 थ्््ज्ज 
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सच्चा कार्खा । 

: झरहँत परमात्माने भपनी दिव्य वाणीसे नो प्रकाशित किया 
दो उप्तके अनुप्तार नो गणधरोंने व उनके शिष्य प्रश्चिष्य णाचार्योनि 
शब्दोंको नोड़कर नो वावय व वाक्ष्योंद्रा समुदाय संगठित किया हो 
वह शास्त्र है। थास्रका लक्षण स्वामी नीने रत्नकरंट्में वथा4 क्विया दै-- 

आप्तोपजम्तनुड॑प्यमट्ट2विरोधकम्‌ । 

तत्त्वोपदेशकऋत्साथ शार्र्क कापथपधट्रनम ॥%॥ 
भावाय-शआास्त्र वद है निप्तमें इतनी बातें हों (१) साप्तका 
कद्दा हुआ हो व आतत्तके अनुपार कहा हुआ हो, ( ९) निम्तको 
कोई खण्डन न कर सफे, (३ ) प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणसे निप्तमें 
विरोध न जावे, (४ ) तत्त्वका उपदेश करनेवाला हो, (५) सब 
नीबोंका हितकारी हो, (६) मिध्यामार्गफा निराकरण करनेवाला हो। 
प्तामान्यऐे शास्त्र वह है नो भाप्तकथित हो। परन्तु आप्तक्ना 
द आपछ्तके जनुततार कहा हुआ हो | इस्तकी परीक्षा केसे हो, उप्तके 
लिये भनन्‍य ६ विशेषण बताए हैं | भिप्त शास्रमें ये छहों विशेषण 
,पाए जायें वहीं आप्तकी वाणीके भमुप्तार कहा हुआ है ऐसा माना 
'जायगा | मिप्तका कथन खण्डन योग्य होगा वह जाप्त नो पर्वेज्ञ 
. बीतराग है उनका वचन केसे होगा ? खण्डन योग्य है यह.वात 
कैंसे सम्झी नावे ! इतढिये .तीपरा विशेषण दिया दे. कि निप्तके 
कूथनको, प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणसे बाधा नहीं णावे | न्यावशास्त्र 
परीक्षामुख णादिमें पदा्थोक्री सत्वताक्ी परीक्षाके लिये प्र्रक्ष तथा 
:परोक्ष दो प्रमाण बताए हैं, उनसे शास््रमें कही हुई वातोंडी परीक्षा 
-कर लेनी चादिये। यदि परीक्षारें.कथन ठीक नंचे तब ही संवेशका 
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५८2 अमन शक ५ 28407 80, रहकर कक न की कील कर 
वचन यथा है, ऐसा मानना चाहिये | यदि परीक्षा ठीक न 
जैंठे तो वह यथान फुथन नहीं है. ऐपा मानना चाहिये और बह 


.. वचन किप्ती अत्पज्ञका है, सर्वश्क्की परम्पराका नहीं है, ऐपा 
जानना चाहिये । 


पाँच इंद्रिय और मनके द्वारा जो प्रत्यक्ष बोध हो वह 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। नेसे जांखसे देखकर जानना कि यह घट 
है | इंद्रियोंकी पहायताके बिना आत्माके द्वारा जानना बह मुख्य . 
प्रत्यक्ष है नेसे अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवलज्ञान | परोक्ष 
वह प्रमाण है जिप्तसे प्रत्नक्षका ज्ञान क्रिया जाप्तके | जेसे स्मृति 
( जानी हुईं वातकी याद ), प्रत्मभिज्ञान ( जानी हुई वातक्ी फिर 
जानकर समझना कि यह वही है या वेंती ही दे ), तक (यह 
विचार कि जहां यह चिह्न होगा वहां यह चिह्वाला जवहय होगा 
नेसे जहां धूम होगा वहां भग्नि अवश्य होगी, जहां कमल प्रफु- 
ललित होंगे वहां सुयेक्षा उदय अवश्य होगा, जहां चेतन गुण 
प्रगट होगा वहां आत्मा मवश्य होगा, जहां श्वाप्तोश्वात्त॒ चछता 
होगा वहां प्राणी सनीवित होगा ), अनुमान ( तर्कँंपे जाने हुए 
हेतु द्वारा साध्यका या चिहवालेका निणय कर लेना, मैसे धूएंको 
देखकर अम्निका, श्वाप्तको देखकर समीवित प्राणीका, छत्रको देख- 
कर छायाका, रप्तको स्वादर्मे लेकर उप्तमें कोई रूप दे ऐसे जवि- 
नाभाव रहनेका निणय करना ), आगम ( प्रमाणीक वक्ताके- ऊपर 
विश्वास छाकर सुध्म, दूरवर्ती, दी्घकारवर्ती .पदा्थोक्रा निश्चय 
करना निनका निश्चय हम इंद्रिय या मन छारा नहीं कर सकते 
हैं जेसे-सुमेर पवेत दे, श्री ऋषभदेव होगए दैँ ब भयुंरु लहु- 
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गुणके द्वारा सभ्षे द्रव्यो्मिं स्वभाव परिणमन होता है इत्यादि )। 

जिन पदार्थोक्ना निर्णय हम अंत्पक्षानी सांव्यवद्वारिक प्रत्म- 
क्षसे या तके या भनुमान आदिसे कर सकते हैं उनका निर्णेय करके 
इम्की अपना ज्ञान पका करना चाहिये। परन्तु मिम्त किसी शार्रके 
कथनको हम अपने द्वारा किये जाने योग्य किप्ती अन्य प्रमाणसे 
निणय नहीं कर पक्ते हें उप्तकी सत्यताका विश्वाप्त जागम प्रमाणसे 
करना चाहिये | 

निप्त भागममें वे बातें मिनक्ना हम निणेय कर सक्ते दें ठोक 
हैं तो वे बात निनकी हम परीक्षा नहीं कर सक्ते हैं व निनमें 
कोई बाघा भी हम किप्ती अन्य प्रमाणसे नहीं खड़ी कर पत्ते, उन 
बातोंकोी हमें शास्त्रकक्ताके विश्वाप्त पर सच्ची इप्तक्िये मान छेची 
चाहिये कि यह पुरुष प्रमाणिक दे क्योंकि निर्णय की जाने योग्य: 
बातें टीक पाई नाती हैं | 

शासत्रमें कथन तीन प्रद्गारके होते हें-हेय अर्थात्‌ त्यागने 
योग्य, उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य, ज्ेग भथात्‌ नानने योग्य। 
इनमेंसे हेय और उपादेयसे हमारा हिंत सता है। उनको तो ' 
हमें अपनी बुद्धिवलसे विचारकर निर्णय कर लेना चाहिये | जैन 
सिझांतमें कपायोंकी. घटाकर वीतरागता व जआत्मज्ञानकों बढ़ानेका 
, प्रयोनन है व इप्त प्रयोगनमें नो मो सहायक दें उनको उपादेय व" 
जो जो वाधक दें उनको हेय बताया है। एक बुद्धिमान इस 
बातदी परीक्षा कर सक्ता दे कि यद्द बात साधक है या बाधक | 
परंतु ज्ञेव पदाथोमें बहुतस्ती बातें ऐसी होती हैं. निनकी परीक्षा' 
नहीं होपतकी हैं. उनको वक्ताके विश्वाप्न पर ही मानना होता. 
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38, आम 080 पक ३ कक यम ली कक 
है। यदि वक्ताने यथाये जानकर लिखा दे तो वे ठीक ैं। यदि 
-बक्ताने अपने जहमज्ञानसे किप्ती वातक्ो 'ठीक नहीं भी लिखा है 
. और हमने वक्ताड़ों सच्चा मानकर उप्त बातझो ठीक मान लिया ड् 
-तो इसमें हमारा .झलाभ कुछ नहीं होता है। हेय व उपांदेयको 
. ठीक न समझनेसे हमारी हानि दोगी । नि 
जैन शास््रोंकी बहुतसी बातें वर्तमान विज्ञानक्री खोनसे मिरुती 
जाती हैं, मेसे शब्द न मूर्ती 5 है, एक पानीकी बूंदमें चहुत तर जीद 
हैं, वृक्षोमें जीव है। उनके आहार, भय, मेशुन, परिय्रद्द संश्ा ट्टैद 
उनके क्रोघादि कषाय हैं इत्यादि | जैन शास्त्रों नो मध्यलोकका 
: बहुत बड़ा विस्तार बताया दै व उप्तमें जसंख्यातद्वीप समुद्र बताए 
हैं व जम्बृदीपको एक छाख योजन (२००० क्ोप्तका ) व्याप्तवारा 
व उप्तमें सात क्षेत्र भरतादि बताए हैं व भरतक्षेत्रका विस्तार 
६२६-#६ योजन बताया है व उप्तके उत्तरमें इसका दुगना चौड़ा 
हिमवान पवेत व मध्यमें विनयाझ् पर्वत व महायंगा व महातिश्ठु 
नदी व भरतके ६ खण्ड बताए दें | दक्षिणडरी तरफ आयेखण्ड 
-बताया है। उप्तके मध्यमें उपप्तमुद्र आदि बताए हैँ व अम्बूद्दीपरमे 
दो सु व दो चन्द्रमा बताए हैं इत्यादि कथन ऐसा है.निप्तका 
निणय नहीं किया जाप्तक्ता है | यह मात्र ज्ञेय पदाथ हैं । 
वर्तेमानमे नो भुगोलकी खोन हुई है उप्तको देखते हुए. कुछ . 
“छोग इप्त कथनको प्रमाणीक नहीं मान रहे हैं, कुछ यह समझते 
हैं कि अभी भुगोलफी खोन उत्तर व दक्षिण धुवक्की ओर होरही 
“है और नई मृप्तिय भी मिर रही हैं. तब संभव है कि : विशाल क्षेत्र 
: .मिछ मावे ओर नत्र भुगोल :ठीकू बेठ नावे | वास्तव जहांवृक 
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पल 
खोन द्वोरददी है वहांव% ज्ञेग मानफे छोड़ देना चाहिये | यदि सै . 
तरद खोन होनानेके बाद यह निर्णय द्ोनावे कि जेन शाक्ममें 
कहा हुमा कथन प्रत्यक्ष ज्ञानसे खंडित होनाता है तो &में इपके 
माननेमें कोई बाधा नहीं दे कि इतना कथन निप्तने छिखा है वह 
अपने ही भत्पज्ञानसे लिखा है, उत्तको स्वेज्ञके कथनक्री पर्स्पताका 
ज्ञान इप्त प््वंधमें नहीं था। काल दोपपे भन शास्त्र नष्ट होगए 
हैं व नष्ट कर दिए गये दें | मैनधरमके बहुत विरोधी प्मये राना' 
आदि मध्यकालमे होगए दें जिनके द्वारा प्राचीन नेन प्ाहित्यका 
नाश होचुछा दे। नो कुछ बचा खुचा प्ताहित्य मिला है उप्तमें श्री 
महावीर मगवान ती4थंकर व श्री जम्बृत्वामी अतिम फेवलज्ञानीके 
4१०० वर्ष पीछेके शास्त्र रचित मिलते हैं। दिगम्परोंमें प्राचीनसे 
प्राचीन शास्त्र श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित पंचास्तिकाय, प्रवचन्तार, 
समयप्तार आदि दें व श्री उमास्वामी या उमात्वाति रचित श्री 
तत्ताथसत्र है | व श्री घवक जयघवल व महाघवरक़ा मूह दै। 
इ़ेतांवरो्में वीर सेवत ९०० के अनुमान देवद्धिगण छारा सैक- ' 
छित सत्न दें | किसी भी नेन भाप्नायतं कोई अन्य श्री स्वेज्ञ 
भगवानके समयका वतमानमे नहीं मिलता दे, तब ज्ञेत्र विषय 
सेमव है कि ९६०० वर्षोके भीतर ज्ञान कुछक्ा कुछ द्वोगया ही , 
या भुगोरुका विषय स्मरणमें न रहा हो और उसप्तको उप्त समयके 
विद्वानोंकी संमतिसे विचार कर छिखा हो | 

. जन शास्तरद्गा कक्षण ही यह दे कि बात वद् मानी जावे 
निममें किसी प्रमाणसे बाधा न भावे तब हमें उप्त बातके न मान* * 
नेमे कोई संकोच न करना चाहिये |. नो. बांत. प्रमाणते' खण्डितः ' 
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“होनावे वह जैनागम ही नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना चांहिये ।. 
सर्वेज्ञकी परम्पराका कोई कथन किसी भी प्रमाणसे बांवा नहीं 
जा पकता है| यही शासत्रके कथनका सच्चा विशेषण दै। 
. ख्ौथा विशेषण शाख्रक्रा उत्वछा उपदेश करनेवाछा इपढिये 
“दिया है कि प्रयोगननमृत तततक्ना ज्ञान शाखत्रपे हो | इस मात्माका 
प्रयोगनन वीतराग भावसे है वह सच जात्मज्ञानसे होगा | आत्म- 
ज्ञान भेद विज्ञानसे होगा | नव यह विवेक होगा कि भात्मा मात्मासे 
व रागादिसे व पाप पुण्यसे व अन्य प्रमत्त पर वस्तुओंसे जुदा 
 है। भेद विज्ञान स्तात तत्त्व व नी पदार्थके यथाथे ज्ञानसे होगा। 
इप्तलिये निप्त शासत्रपे इत्त तत्वज्ञानका प्रयोनन न संघे वह करया- 
णकारी शास्त्र नहीं है । 
जेनागम प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानु- 
- योग चार जनुयोगोंमें विभानित है तथापि चारोंका प्रयोनन यही 
दिखलाता दे कि यह जीव जपने राग छेष मोह भावोंसे कमेका 
'बन्ध करता है और वीतराग विज्ञानमई या रत्नत्रयमई भावसे 
कमेका सम्वर व कर्मकी निनरा करता दै व अन्‍्तमें सत्र कर्मसे 
मुक्त होकर प्रिद परमात्मा होनाता है । 
पांचवा विशेषण शार्त्रक्रा सवे जीव हितक़ारी हप्तलिये दिया 
- दे कि शास्में जहिप्ता तत्तकी पुष्टि हो, एकरेंद्रिय आदि से छोटे 
या बड़े जीवोंक़ी रक्षाक्रा साधन बताया हो | उप्त शार्में हिंसाको 
धम प्रतिपादन नहीं किया हो। जीव मात्रका कल्याण निप्त 
शार््रके कथनसे झलकता हो, निप्तमें किप्तीसे ठेष या वेरभाव 
_ रखनेका भाव न हो । किन्तु सत्रेसे समताभाव रखनेका व सर्वके : 
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साथ हित या मेत्रीमाव करनेका उपदेश हो । निप्तके उपदेशके 
बमनुस्तार सब प्राणीमात्रका हित हो। यह सावे विशेषणका जभिप्राय है | 

छठा -विशेषण मिथ्यामागेका निराकरण करनेवाछा दिया दै। 
'यह भी आवश्यक है कि शास्त्र यह वतावे कि कुमार क्‍या है 
निप्से जीवकोीं बचना चाहिये। शासत्र वही होप्तका है नो 
'मोक्षके सच्च मार्यक्षा धोवक हो व जो सच्चा मार्य नहीं है उप्तहों 
युक्तिपूवेक कुमार है ऐसा सिद्ध करनेवाला हो। जबतह ऐप्ा 
स्पष्ट कथन न मिलेगा तबतक जनगतके प्राणी कुमागेसे हटकर 
झुमागे पर नहीं चल प्केंगे।यह जेन मत स्थाह्माद या जनेक्रांतवाद 
है। जर्थात्‌॒पदाथ्थमें भनेक घमें या स्वभाव हैं उनको भिन्न २ 
अपेक्षासे झलकानेवाला दे | जेसे हरएक वत्तु अपने रूपसे 
आवरूप है, परवस्तुकी अपेक्षा उस्ती समय अभाव स्वरूप है | 
हरएक वस्तु सुणोंको सदा स्थिर रखनेसे नित्य दे, वही वस्तु 
नित्य पर्यायोंमें परिणमद होनेकी अपेक्षा जनित्य दे, दरएक वस्तु 
अखण्ड होनेसे एक. रूप दे, वही वस्तु स्वतंत्र अनेक गुणोंकी सत्ता 
अपनेमें सवृब्यापक्ष रखनेक्की भपेक्षा जनेक रूप है। इत्यादि 
'यदा्थौका यथार्थ स्वभाव झलऊ्ना कर नो कोई मत पदार्थक्ों एकांत 
रूप मानते हैं. भथौत्‌ भाव रूप ही मानते हैं या अभावरूप 
ही मानते दें, नित्य ही मानते दें, या जनित्य ही मानते हैं, एक 
रूप ही मानते हैं, या जनेक रूप ही मानते दें उनके इस्त एकांत 
माननेमें क्या क्या दोष भाते दें, उनको स्पष्ट बताया हो | 

इस तरह वह शास्त्र निप्तमं ऊपर लिखे ६ विशेषण घट 
सकें वही प्तच्ा शास्त्र है, निप्तपर हमको .अ्रद्धा छानी योग्य है। 
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आाम्नायमें श्री कुन्दकुन्द आचायके वचन श्री गौतम गंणघर दे " 


ओऔ महावीरसवामीके वचनके तुत्थ माने नाते हैं तब हो शासत्र- 
समाओंमें प्रार्म्ममें यह इछोक पढ़ा जाता है- 
संग भगवान वीरो संग गौतमोगणी । 


मंगल कुन्दकुन्दायों जनवर्मात्ठु सेगल ॥ 


शा(त्र समामें इप इशोकके पढ़नेझा प्रवोनन यही है . 


न खा 


कि जो कुछ शासत्रद्म भाषण होगा वह इनके कथनके झअनुप्तार 


होगा | 


यह जाचार्य विक्रम सेवत ४९में हुए हें व मतरतक नो प्राचीन 


अन्य मिलते हैं उनमें सबसे प्राचीन अन्थ इन्हींके हैं । इसलिये 
इनके रचित अथ प्रमाणक हें। वे ग्रेथ हँ-पंचास्तिकाय, प्रवचनप्तार, 


समयप्तार, नियमप्तार, आदिक | इन ग्रन्थोंके विपरीत जो शास्त्र 
कथन करता हो वह जन शात््र नहीं होप्क्ता है| किन्तु नो झास््र 
. जन्दकुन्दाचार्यके कथनके अनुकूछ कथन करता हो चाहे वह ऋषि- 
प्रणीत हो चाहे वह गृइस्थरचित हो, प्रमाणीक मानने योग्य दै। 
जैसे उच्चा देव वह है नो अज्ञान व कपायसे रहित होकर सर्वेज्ञ व 
चीततग हो, वेसे प्तच्वा शास्त्र वह दै जो अज्ञान व कपायके 
मिटानेका व सर्वेज्ञ - वीतराग  होनेका उपाय बताता हो, यह 


संक्षेपंसे शात्रक्ी पहचान है | हमें ऐसे शा््रोंपर- पूर्ण श्रद्धा 


रखनी चाहिये।[- 
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इर, 
सच्चे! शुरुका स्वरूप | 
प््चा गुरु वही है नो नित्य प्रति अज्ञान व कपायके दूर 

करनेका प्रयत्न करता है, निप्तका ध्येय परमात्म पद हो वनो 
उप्ती मार्गका निर्दोप प्ताघन करता हो मिप्त मार्गसे पम्यग्ज्ञान व 
शांतभाव उन्नति करता चले | पमन्तमद्रस्‍्व'मीने रत्नक्करंड श्राव- 
काचारमें गुरुष्ा लक्षण यद्द बताया है।-- 

धविपयाज्ञावद्ञातीतों निरारमोडपरिग्रह। । 

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्वपत्वी स प्रशत्यते॥ १०४ ॥ 


मावार-वहदी तप्वी गुरु प्रशेप्ता योग्य है नो-(१) विप+ 





. योंक़ी णाशाकी भाषीनतवासे दूरवर्ती हो, (२) जारम्म निप्तने छोड़ 
, दिया हो, (३) जिप्तने सत्र परिग्रहका त्याग क्रिया हो, (2) नो: 


शासत्र ज्ञान तथा भात्मध्यान व निर्दोव तपमें छवछीन हो, इन- 


' चार विशेषणोंका जो थारी हो वही म्तन्चा गुरु मानने योग्य है। 


न 


पहला विशेषण “्द्व दे कि उप्तने पांचों इंद्रियोंक्री तृथ्णा 
मिथ दी हो | निम्न मन इंद्रिय विषयोंडछो तृप्तिमें उल्झ रहा 


* होगा वह णर्तीद्रिय आनन्द व मुक्तिके लिये ऊच्चा प्रवत्नशीर- 


>>म_क च्ज्क 


्न्स्के रे 


न होप्तकेगा | वह निद॒ति मोक्षमा्गेंत्रा साधन न कर सकेगा | 
इसलिये उप्तके भावमें इंद्रिव विषयसुख दुःखरूप व जाकुरुतारूप 
व बेंघका कारण व अतृप्तिकारी व सममावका विरोधक झरक गया 


| हो व अतींद्रिय छुख निराकु वंधेका, नाशक, तृप्तिक्रारी व-समता' 
: आवक सताथक है, ऐसा प्रतीतिमें आगया हो, निप्तने पांचों इंद्रि- 


योंक्ो ऐसा वश कर लिया हो कि फंकरीली कठोर भूमिका सशे 


निप्तको बाघक न हो व निपने स्पशन इंद्रिय सम्बन्धी काम विका- - 


डर 
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रकी बिलकुल मार दिया हो, मिप्तने ल्हि इंद्रियके स्वादको 
नीता हो, रप्त नीरस जो भोनन मिक जाय उस्तमें संत्तोपी हो | 
उदररूपी गड़ढा भरके शरीर स्थिर फरके आत्मरप्त पीना निप्तका 
ध्येय हो, निम्तको सुगन्ध सुंघनेका व मनोज्ञ वस्तु निरखनेका 
चाव न रहा दो न भिसे जच्छे ताल स्वर सुननेका राग हो, ऐस्ता 
पंचेन्द्रियोंकी च्छाओंछा विज्यों सच्चा जनगुरु होनेयोग्य है । 

दुप्तता विशेषण यह दे कवि वह मारम्मक्ा लागी हो। गृहस्थि- 
योंको अप्ति, मप्ति, रृषि, वाणिज्य, विद्या, शिरप इन आरंभोंको 
आनीविका वश करना पड़ता है व रहनेको मझान व खानपानको 
रस्तोई पानीक़ा प्रत्रेंघध करना पड़ता है व अपनी रक्षाद्वा उपाय व 
अपनी पमाधिक़ी रक्षाक्ना उपाय करना पड़ता दे | उत्सव जारंगोंका 
निप्तके त्याग है। नो भोनन पानका भी रवये जारम्म न करता हो। 
जो भिक्षावृत्तिते भोनन पान करता हो | जो ठप्त भोननको स्वीकार 
न करता हो नो उप्तके निमित्त बना हो | परन्तु उस्ती भोजनका 
अश्च लेता हो निप्त भोननको गृहस्थने झुद्धतापृवेक्र जपने कुटुम्वके 
जथे बनाया हो | वह २४ घेटेके भीतर दिनमें एक दफे भोनन- 
पान लेता हो । नो गृहस्थ सिक्षाथे भ्रमण करते हुए साधुझो देख- 
फर, स्वयं फहे-झत्र आहार पानी शुद्ध है तिषिये तिष्ठिये तिष्ठिये, 
उसीके यहां इस्त विश्वाससे कि भोनन शुदधू-प्रद्य है चह महात्मा 
जाता दे व मौनसे संतोषपृवंक नो मिलता है उसे ही लेकर शरीर 
रक्षा करंता है। 

तीक्षरा विशेषण यह है कि वह परिग्रह रहित हो | परिग्रह 
मुछको कहते दें । वह जंतरंग बहिरंग परिमहकी मूछोका त्यागी 
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हो। मिप्तने अतरंग तो भपनी बुद्धिपर्वंक चौदह प्रकारका भाव 
लागा हो। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, छोभ, द्वास्य, रति, भरति, 
शोक, भय, जुमुप्सा, स््री वेद, नपुंप्तह्न वेद, पुरुष वेद ये चौदह 
प्रकार अंतरंग परिग्रह है | ओर वादरमें त्यागनेयोग्य दप्त प्रकारके 
परिग्रहका त्याग किया हो-(१) क्षेत्र, (२) वास्तु (मशान), (३) 
हिरण्य (चांदी), (४) सुबण, (५) धव (गोमहिपादि) (६) धान्य, 
(७) दासी, (८) दास, (९) कुप्प (इपड़े जादि) (१०) भांड़ 
( बर्तेनादि ) । ये द्त परिग्रह एक गृहस्थकी आवश्यक होते हैं। 
इप्त महात्माने गृहका त्याग किया दे इप्तढिये इसे इनके रखनेक़ी 
जरूरत नहीं है; क्योंकि ये सब परिग्रह ममत्व बढ़ानेके ढिये 
थ्‌ प्रमादभाव लानेके लिये व हिंप्ताके लिये स्तापनी मृत दें। 

मूछासे बचनेके लिये मूछोके कारणोंक्ा त्याग जावश्यक् दे। 
इपलिये मेन गुरु बालकके समान वख्थादि रहित नस रहते दें । 
निप्त शरीरसे पैदा हुए थे उसी शरीररूप रहते दें, निप्तसे वीर- 
ताक प्ताथ शीत, उप्ण, डंछ मच्छर, छज। भादिके भावोंद्नों जीत 
सकें | जो अपनेको बालकवत्‌ साधारण व सरक भावका घारी 
बनाएँ | एक या दो वर्षके अम्यासफे बढसे मानवक्रा शरीर बग् 
आवस्थामें सर्वे ऋतुके क्टोंको सन करनेयोग्य होनाता है । 

चौथा विशेषण यह है कि वह प्रमादी न दहो। रातदिन 
'निप्तका समय शार््रज्ञानके मननमें, जात्मध्यानमें व बारह प्रकार 
तपके साधनमें वीतता हो | 

वे बारह प्रकार तप दैं-(१) जनशन या उपवाप्त, (२) ऊनो- 
दर-कम भोनन । (३) दृत्तिप्तेस्थान-भोननार्थ नाते हुए कोई 
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जप्रगटे नियम लेना भिप्तको कभी भी प्रकाश न करना-उद्तकी पृद्ि 
प्र ही भोमन ढेना । (४) रप्तपरित्याग-दूध, दद्ी, घी, धकर, 
तेल, निमक इन छः रप्तोंकी यथासंमव व यथाशक्ति नित्य१वतिके 
छिये त्यागना व किसीको अपना त्याग प्रगट ने करना | (५) 
विविक्त शय्याप्तन-एकांतम सोना बेठना | (६) कायक्ेश-शरीरका 
सुखियापन मेटना। (७) प्रायश्रित्त-लगे हुए दोषोंक्रा दंढ ले शुद्धि 
करना । (८) विनय । (९) देय्यावृत््य-सेवा | (१०) स्वाव्याय- 
शा(त्र पठन। (११ ) व्युत्सगं-फ्राय आादिका ममत्व त्याग | 
(११) ध्यान-घर्मध्यान भादि | 


इन चार विशेषणोंका घारी नग्न द्गम्वर जन साधु होगा. 
निएके पाप्त १ पींछी मुलायम मोरपंखक्ी होगी, जिससे वह 
जीवोंकी रक्षा कर सके | दृध्ते काष्ठका कमेंडरू होगा जिप्तमें 
शोचके ढिये प्राशुक जल रख सके। तीघछतरे यदि जावश्यक हो तो 
स्वाध्यायके लिये शास्त्र होगा। ऐसे विरक्त प्ताषुओंक्ो मेन गुरु: 
अडान करना चाहिये। इन गुरुओोंके तीन प्रसिद्ध पद हैं-जाचाये,. 
उपाध्याय और प्राधु | इनमें नो मुनिप्तंघी]्षी रक्षा कर सक्ते हों, ह 
मार्गेप्रदशक हों, दीक्षा देसक्े हों, प्रायश्रित्त देधक्ते हो वे भाचाये- 
पदके धारी होते हैं | नो विशेषज्ञ होकर अन्धोंका पाठ देसक्ते हों 
वे उपाध्याय होते हैं। जो मात्र प्ताषनमें रत हों वे प्ताधु हैं | 
तीनोंका बाहरी भेष एक समान होता है| ऐसे गुरुओंमे दृढ़ श्रद्धा 
रखनी चाहिये। इस तरह देवशार््र गुरुका स्वरूप समझना चाहिये | 
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देश शाख गुरुकी ऐेंचए | 

जब देव द्ास्त्र गुरुक श्रद्धान होनावे तब उप्त श्रद्धाका फ 
यह है कि उनडी भक्ति करके उनसे छाभ उठाया जावे। नेछे 
किसी घनवानको इृप्ती लिये पहचाना जाता है कि उप्तकी सेवा 
करके घनका काम उठाया जावे, वेसे देव शास्त्र गुरुकी सेवा करके 
ढाम उठाना चाहिये। परिणामोंक्री उज्वरूता व स्वतेन्नवाड़ी 
प्रप्तिक्ना उत्साह तथा सम्यक्त होनेके बाघक कर्मो श्र चछ कम करना 
यही प्रयोनन है, मिप्तके किये इनकी भक्ति फरना आवश्यक है| 

देवाकी भाक्ति फक्िफततारह की जाके। 

अरहईतत तथा प्िछ परमात्मा देव हैँ, उनके गुणों निप्त 
तरह रंनायमान हुमा नावे उप्त तरद भक्ति करना आवश्यक है। 
स्तुति पढ़नेसे गुणोंक्रा स्मरण होता है | परन्तु स्ाथारण प्राणियोंकी 
नक्ति मात्र स्ठुतिके दाता बहुत थोड़ी ही देर हो सफेगी। अधिक 
देर स्तुति होपके इप्के किये पूृनन समारंभक्ी नरूरत है। पून- 
नफ्रे लिये पूज्य, पूनक् व पूना इन तीन वातोंके मेरू मिलनेक्री 
मरूरत है | पूनाके लिये पृज्यके सामने होनेक्री नरूरत दे । 
यह पथ द्वव्पपूनाके छिये प्तामग्री आवश्यक है | हस्त द्रव्यपूनाके 
द्वारा भावपूना करना है | थों तो स्तुति मातको भाषपूजा फद्द देंगे; 
क्योंकि स्तुति मात्से भावपूमा बहुत थोड़ी देर होती दे इधडिये 
द्रव्यपूना करनी चाहिये, निप्तसे भावपूनाक्रा जवप्तर अधिक देरतक 
हो पके | गृदस्थोंका मन चंचछ है, बाहरी इंद्रिय-प्रिय जालंबनोके 
द्वारा ही चित्त धीरे धीरे शांत व वेराग्यरप्तमें भाप्तक्ता दे | 
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इप्तडिये द्र॒व्यपूनामें पूज्य, पुजक्र व पूना इन तीनका विचार 
करना उचित है | पूनने योग्य देव, शास्त्र, गुरु हैं| क्योंकि ये 
तीनों ही मोक्षमागर्में प्तद्दायक हैं | देवमें भरइंत व घिछ भगवान 
हैं, शार्ममें निनवाणी है, गुरुमे जाचाये, उपाध्याय तथा साधु हैं। 
सब स्थलोपर अरहंत केवढी या तीरथकरका एक्प्ताथ विहार नहीं 
होपतक्ता ओर न सच कालोमें ही उनका अस्तित्व मिल झक्ता है| 
इप्ती तरह आाचार्यादे तीन गुरु भी सब क्षेत्र व सवकालमें एक 
: साथ मिलना कठिन हें | तव जहां कोई प्रत्यक्ष न मिझ सके तो 
उप्तकी स्थापना घातु या पाषाणकी मूर्तिमें उनहीके समान रूपवाली 
करके उप्त मृत्तिमें मूतिमानकी मानके व उनको प्रतिष्ठा व मक्ति- 
सहित विशानित करके पृज्यका काम निक्काछा जाप्तक्ता है। यह 
स्थापना निक्षेप इसीछिये द कि किप्ती वस्तुका स्वरूप समझनेके 
लिये यदि वह वस्तु वहां प्ाक्षात्‌ न हो तो उप्त वस्तुकी मूतिसे 
वही फाम निकाल छेते हैं। जेसे कहींपर घिंह नहीं होता है और 
किसीकी सिंहका स्वरूप बताना दे तव उप्तको सिंहकी मूर्ति बता- 
कर सिदक्ा स्वरूप समझा देते हैं | 

कहीं कोई महान पुरुष देशसेवक नहीं होते हैं तो उनका 
चित्र विरानमान करके उनका स्वरूप समझते है। तथा यह भी 
कोफमें व्यवहार है कि किप्तीकी मुति व किसीके चित्रकी प्रतिष्ठा 
' उम्तहीकी प्रतिष्ठा समझी जाती है निम्तकी वह मूति हैं व निम्तका 
बह चित्र दे। इसी तरह यदि किसीकी मूर्ति या किसीके चित्रफा 
निरादर किया जावे तो उप्तीका निरादर समझा जाता है निम्तदी 
वह स्थापना है । इसका भी कारण यही है कि प्रतिष्टाकर्ता या 
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अप्रतिष्ठा क्ताका भांव वेक्षा ही उस स्थापनाक्रे निमित्तत्रे हुआ 
जप्ता उप्तके सामने रहनेसे रहता जिमप्तकी वह स्थापना है | अपने २ 
भावोंक्रा ही फछ होता दे | यदि कोई भावोंस्रे क्रिप्तीकी इलत 
करता है ती वह विनयवान और यदि वेइजजत करता दे तो वह 
अविनयी पमझा जाता दे | 

इप्तलिये जहांपर भरदंत्र प्िद लार्चायादि न हों वहांपर 
उनकी स्थापनासे वेस्ता ही काम चल प्क्ता है जेप्ता प्रत्यक्षसे | 
उनकी मूर्ति उनके अतरंग ग्रुणोंको अपनी भाभासे झलकाएगी भौर 
दशक तथा पुनकके मनमें अपनी वीतरागताका पूर्ण असर करेगी। 
जो भावोंमें उज्बरूता समवशरणमें विदमित प्लाक्षात्‌॒ श्री महावीर 
भगवानके ध्यानाकार शरीरके दशनसे होती दै वेंसी ही उज्बरूता 
उनही वीर भगवानकी ध्यानमय मूरतिके दशन व पृननसे होती 
है | रखमात्र भी अतर नहीं है । मात्र वाणीसे उपदेशका छाभ 
नड़ भृत्तिसे नहीं हो प्केगा | इसके लिये हमें शास्त्र या गुरुका 
शरण अहण करना होगा | चित्रोंक्रा बढ़ा भारी जप्तर पड़ता है । 
यदि कहीं किप्ती सुन्दर स्रीका चित्र द्ोता है वह ऐसा अप्तर 
करता दै कि मानों साक्षाद्‌ ख्लीने जादू करदिया दे । इसीसे साधु 
या मद्ात्मागण डन स्थानोंपर नहीं बेठते न ध्यान स्वाध्याय करते 
जहांपर श्वेगारित स्रियोंक्री तस्वीरें छगी हों। यदि कोई आदरणीय 
महापुरुषकी मूर्ति है और कोई उच्त मृतिका निरादर करे तो जो 
उस्त महापुरुषके भक्त दें उनको बड़ा ही दुख पहुंचेगा और बे यही 
मानेंगे कि हमारे महापुरुषक्ना घोर निरादर किया गया दे | इप्तलिये 
जैन सिद्धांवमें श्री मिनेन्द्रकी मूत्तिका स्थापन पृज्यक्ी प्राप्तिके ढिये 
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. पृज्यकी भक्तिके लिये बहुत आवश्यक दे | मूतति ध्यानाकार उस्ती 
प्रकारछी होनी उचित है नेसी जरहंत जवस्थामें होती है | निप्तसे 
यह झलके कि मानों भरहंत भगवान णात्मानुभवर्में तल्ीन हैं। 
भरहंतकी प्रतिमा पांचों कल्याणक्रका स्थापन प्रतिष्ठाके 
डा मंत्रोंकी सहायतासे क्रिया जाता है | इप्तलिये हम गर्भ, भस्म, 
तप, ज्ञान, निर्वाण पांचों दल्याणक्रोंकी भक्ति उस्त प्रतिमाके छाग 
कर सक्ते हैं| तथा हस्त एक्न प्रतिमामें मरहंत, घिंड जाचाये, उपा- 
घ्याय, साधु पांचों परमेष्ठियोंका भादश झलकता है। तथा निप्त 
प्रतिमके साथ पिहासन छत्र चमर सशोश्चवृक्षादि प्रातिहाय्य बने ' 
होते हैं वह अरहंतकी प्रतिमा व भिप्त प्रतिमा कोई प्रातिद्ायं व 
कोई यक्षादि भक्ति करते हुए न होवें-मात्र शुद्ध ध्यानाकार प्रतिमा 
हो वह प्रतिमा केवल पिंडकी समझी जाती है | द्वव्यपूनाके लिये 


पूज्य साक्षात्‌ व उनकी प्रतिमाक़ी मरूरत है, इसीके छारा भक्तिमें 
भाव चढ़्ते हैं | 


पूज$ श्रद्धावान होना चाहिये | उसे मदिशा व मांप्तका तो 
अवश्य त्याग होना चाहिये। नीवदया उप्तको जवश्य प्रिय होनी 
ः चाहिये । पूञककों चाहिये कि पूनाके लिये छने हुए जल्से या 
कवंग चू्णादि डाककरके प्राशुक फरे हुए नरूसे स्नान करे और शुद्द 
स्वदेशी वस्योंको पहने। ये वर्र अूग धोए रक्खे रहें। इन वर्तनोंको 
पहनकर दृधरे मिश्रित वच्योंके संपर्कंसे भिन्न रहा जावे । एके 
घोती एक डुपट्टा इन दो वस्मोंकी अवश्य पहना जावे | यदि 
मौप्तम शरदीड्ा हो तो गाढ़ेकी मिरनई या दोहर जादि भी काममे 
लाया जाप्तक्ता है | पूजक्को वड़ी थिरतासे दिछ छगाकर मितनी 
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देर भाकुरता न हो उतनी देर पूनन कानी चाहिये। 
पूजाके लिये आठ द्रव्योंकी आवश्यक्ता है । जाठ द्वव्योक्षि 
डरा साठ प्रकारकी घ्म भावनाएं आत्माकी उन्नतिके ढिये की नाती 
हैं| नलूसे पूना करनेका भाव यह है कि जन्म जरा मरणक्षा 
नाश हो | चंदनसे पूनाऋा भाव यह है कि भवका भाताप शांत 
दो | अक्षतसे पूनाका भाव यह दे कि झक्षय गुणोंकी प्राप्ति दो | 
घप्पसे पूनाका भाव यह है कि फामका बाण विध्वेश हो | नेवेचसे 
“बून्नाका भाव यह दै कि क्षुघारोगका विनाश हो | दीपसे पृन्नाका 
भाव यह दे कि मोह अंधकार नाश हो | धृपसे पूनाका भाव यह 
' है के साठ कम दग्व हों । फलसे पूनाका भाव यद्द दें कि मोक्ष- 
फलकी प्राप्ति हो । भाठ द्वव्योंको मिलाकर अप चढ़ानेका भाव: 
यह है कि पृर्ण व सत्य सुखझ्ली प्राप्ति हो। इन थाठ द्रव्योंको 
सचित्त या अचित्त दोनों प्रकार पूजामें व्यवहार करनेकी रीति मेन 
समानमें दै। मिप्तद्वी नेप्ती इच्छा हो उद्ततरह पूना करे। मछको 
- आशुक करे। नर व शुद्ध केशर चेदनसे घिप्तकर चंदन तय्यार 
करे | दी अखंड चावलोंकी जक्षतोंमें लेवे | पृष्पोंको नो त्रप्त 
जंतु रहित हों काममें लेवे | पुष्प सचित्त हैं। जो सचित्तसे पूना 
न करना चाहे वह केशरसे रंगे हुए चावर्लोंको या रूवंगकों या 
चांदी सोनेके बने हुए पृष्पोंक़ों काममें लेवे | नेवेधर्में तानी शुद्ध 
- बनी हुईं मिठाई काममें ले या गोलेके खंडोंकी छेवे। दीपमें कपूर- 
का या घीका दीपक जकावे या अचित्तसे पूनना हो तो गोलेके 
खंडोंको केशरसे रंग लेदें। धूपमें सुखा चेदनका बुरादा सुगेधित 
“प्ुखे द्वव्योंसे मिला हुआ अग्निमें क्षेपण करे। फढोंमें आम, संतरा 
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आदि सचित्त फ्नोंको या बादाम छुट्देरे कमछूंगढ़ा सुपारी भादि 
सूखे फलॉको काममें लेवें | मिप्त वत्तुका निम्तके जब व्यवहारका 
लाग्न है तब वह उप्त वह्तुक्ों पूृजामें भी न छे। निप्तको रवये 
पुष्प सुघनेका व हरे फछोंक्रा व्यवहार करनेक्का व दीपक जला- 
 नेक़ा त्याग होगा वह फूछ, फह न चढ़ाएगा न दीपहक जकाएगा। 
उपवाप्तके दिन प्रायः आ्रावकोंको जारम्मक्ा त्याग होता है। 
इसलिये उप्त दिन प्राशुक व अचित्त द्रव्योंसे पुनच करना चाहिये। 
ऐसा कथन श्री णम्ृतचन्द्र भाचायने श्री पुरुषाथप्तिद्युपाय 
अन्थमें किया है--- 

प्रातः प्रोत्वाय ततः इत्ा तात्कालिक क्रिवाकल्पम । 

निवेतयेथथोक्त॑ जिनपूज्ां प्राशुकैद्रन्यें: ॥ १०५ ॥ 

भावाथ-प्रोषधोपवासी सवेरे उठकर उप्त समयकी पते क्रिया 

करके जसा कट्दा दे वेसा श्री मिनकी पूनाकों प्राशुक या भचित्त 
द्रव्योंसे करे | इस आज्ञामें मी सचित्त जकको जचित्त कर लेनेक़ा 
लाग नहीं है | इप्तलिये पूजाक़ी विधिमें सचित्तक्ना या अचित्तका 
हठ नहीं करना चाहिये। निम्तकी नेप्ती इच्छा हो उसप्रको वैसे 
पजन करना चाहिये | इतनी बात मात्र ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
पुना बहुत यत्नसे प्रमादरहित कीमावे निप्तसे बहुत ही कम हिंसासे 
काम चर जावे | द्रव्य हिंस्ाके भयसे अपने रागादि भाव हिस्ताकी 
परिणतिको दूर करनेके छिये पुजाक्षा मारम्म ही न करना छाभके . 
स्थानमें हानि उठाना है | क्योंकि वह मानव द्रन्यपूजाके जाहम्बन 
बिना अपने भावोंकों देर तक शुद्ध नहीं रख पकेगा। 

गृहस्थी जबतक जारंभका त्यागी नहीं है तबतक वह भपना 
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मकान व उद्यान भादि मेसे वना सक्ता है वेसे वह लिन मंदिर, 
धमंशारा, प्ताथुशाला, उपाश्रय, परस्वती मंदिर, सतामायिक्र शाह, 
जादि घमंसेवनक्रे स्थान भी बना पक्ता है| यद्यपि इन धर्मस्थानोंक्रे 
निर्मापणमें चहुतसी ,िँे्षा त्रप्त जंतुओोंक्री मी होनाती है तथावि 
भावोंक़ी उन्नतिके छिये इनको ग्रहस्थी करता ही है। इप्ती तरह 
पूमाक्े कार्यमें भावोंक्री उज्वलताके लिये ग्रहस्थी द्रव्य प्तामग्रीका 
विवेकपूर्वयक भारंम करता है। थोड़ी जारंगी द्िँप्ता होती है उप्तका 
दोप बहुत अद्प दे, नत्र कि भावोंक्री झुछिकरा छाभ इस दोपझे 
कोटि कोटियुगा है। स्वामी पमन्तभद्राचार्यने ऐप़ा ही श्री स्वयंभू- 
स्तोत्रमें कद्दा ह--- 
पूज्यं जिने त्वानंबतों जनस्य ख्रावग्रलेशों बहुपुण्यगशी । 
दोपाय नाले कणिका विपत्य न दृपिका शीतशिवाम्युराशी ॥ ५८ ॥ 
भावाव-झाप पृननीय भिन हैं | नो मानव णापकी पृन्ना 
करता द उम्तको बहुत पुण्यका समूह भराप्त होता है तब पाप वहुत 
ही अश्ष द्वोता है | यह थोड़ा पाप उस मद्दान्‌ पुण्यके सामने 
दोपकारी उप्ती तरह नहीं दे निप्त तरद्द विपक्री एक कणी यदि 
क्षीरप्तमुद्र्में डाल दीनाव तो उप्तको दृषित नहीं कर सक्ती दे | 
पुन्ना करते हुए स्थापना करना चाहिये या नहीं, इसका 
समाबान किसी प्राचीन अन्थर्में तो मिला नहीं परन्तु नरेन्‍्द्रपेन- 
छत प्रतिष्टादीपकरमें इसतरह कहां दै-- 
साकारादिनियाकारा स्थापना द्वितिधा सता । 
अक्षतादिनिगकाध खाकारा प्रतिमादिपु ॥ 4० ॥ 
आद्वानन प्रतिष्ठान सनिधिकरण तथा । 
पु्नाविश्व्न चेति निग्कारे भवेदिद ॥ <९ ॥ 
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ह साकारे जिनविम्वे स्थादेक वोपचारकः । 
सचाष्टविध एश्रोक्त: जलगंधाक्षतादिभिः ॥ <२ ॥ 
भावाथे-प्ताझर और निराहझ्ारके भेदसे स्थापना दो प्रकारड़ी 
'होती है | णक्षत आदियें स्थापन करना निराक्ार है | मिन प्रति- 
-मादिमें स्थापना करना साकार दै। निराकार स्थापनामें ही माहा- 
-नन, प्रतिष्ठापन, सन्निधिकरण, पूजा तथा विप्तमन ये पांच बार्ते 
करनी योग्य हैं परन्तु भिन प्रतिमाओंके होते हुए ए% पूना दी 
करनी चाहिये | यह पूना भर गंघ णक्षत जादिसे आठ प्रकारसे 
-करनी कही गई है | 
यह कथन बुद्धिमें मधिक रुचता है इप्तालिये भिन प्रतिमाके 
विरानमान होते हुए केवल मात्र पूना ही करनी चाहिये। नहां निन 
“प्रतिमा नहीं दे परन्तु पूनन करना हो वहां अक्षतादिमें निनका 
स्थापन क्रिया न्ञाता है तब पांचों ही अंग पूनाके करने योग्य हैं। 
किप्ती२ जाचायेक्न मत है कि इस पंचम निरृष्ट कारमें 
निराकार स्थापना नहीं करना चाहिये, उप्तमें हेतु उनका इतना दी 
है कि ऐसी निराकार स्थापनाकी चालू अनेनोंमें भी है तब दर्श- 
ककी देखनेसे मेन भमनकी पूजामें कोई भेद नहीं मालूम पड़ेगा , 
यह युक्ति बहुत प्रवकू समझमें नहीं जाती इप्तसे यदि कहीं प्रतिमा 
'नहीं है तौमी पूनक पूना कर सक्ता है। उसकी विधि वही है जो 
स्याजइल प्रतिमाके होते हुए पांच तरहसे कीमाती है। ऐसी दशामें 
स्थापनारूप झक्षतोंकों अग्नि्में दग्य करना ही उत्तम है। 
पूनाएं वे ही पढ़ी जानी चाहिये, निनका जथे या भाव 
“अपनी समझमें णाता हो | क्योंकि द्रव्यपुना भावपुनाके लिये ही 
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कीजाती है | इततलिये अरथथके संमझे बिना भाव कभी बदल नहीं: 
सकेगा | इस पूनाका फू यह दे कि परिणामोंकी उज्जल्ता होगी। 
जो भाव संप्तारके प्रपंचनाकमें उल्झे हुए थे वे माव संसार देह 
भोगेकि मोहसे छूटकर मोक्षके आनन्दकी प्राप्तिके लिये उत्सुक होंगे 
क्योंकि मिनकी हम पुमन करेंगे, उनके गरुणानुवादसे यही उत्तम. 
शिक्षा प्राप्त दहोगी। भावोंक़री विशुद्धता द्वी निश्चय सम्यक्तके बाधक 
कारणोंकी दृटाएगी | जर्थात्‌ इन भावोंसे ही अनंतानुबन्धी क्पाय 
और मिथ्यात्व कर्मका बढ कम होगा व उनकी स्थिति घटती 
जायगी। इसके सिवाय शुभ भावोंते महान पुण्यका बंध होगा, . 
अप्ताता वेदनीय भादि पाप कर्माझा रपस्त कम होगा। अंतराय कमेका 
बल हटेगा ठव दान, छाभ, भोग, उपभोग व वीयेके प्रयोगमें वाघा- 
न उपस्थित होगी | 
स्वामी समंतमद्राचार्यने नीचेके शछोकमें ऋमसे स्वयंभृ स्तोत्र 
वे रत्नकररंड श्रावकाचारमें पूनाका फू बताया दै--- 
न पृजयार्थत्लयि बीतरागे न निन्‍दया नाथ विवान्तेरे । 
तथापि ते पुण्यगुणरतिन: पुनात् चित्त दुरितांशनेम्क ॥ ५७॥ 
भावाय-हे वीतराग भगवान ! आपको हमारी पूजासे कोई 
प्रयोजन नहीं दहै। भाप वोतराग दें इप्तलिये आप हमपर प्रपत्र 
नहीं होंगे और यदि हम आपकी निन्दा करें तो जाप बेर रहित 
'ै-इप्तलिये भाप कोई देघषभाव दमपर नहीं करेंगे तो भी आपके: 
पवित्र गुर्णोंक्रा ह्मरण हमको पापके मेलसे छुड़ार प्रवित्र करदेगा ॥/ 


, अध्ेधरणसपर्यामहालभात्ं महात्मनामवदत्‌ । , 
मेक: प्रमोदमत्तः कुछुमेमेकेन राजएंदे ॥ १३० ॥ 
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भावा्-राजग्रही नगरीमें एक मढक अपने पूव्वे अन्‍्मके 
स्मरणसे पूनाकी विधि समझकर श्री महावीर भगवानकी पूना 
करनेके छिये एक्न पुष्प मुंहमें दवाकर पूना करनेके आनन्दममें 
उन्मत्त हुआ चछा रहा था वह अणिऋ महाराजके हाथीके पग तले 
दबकर मरता है ओर उसी क्षण स्वगमें जाकर देव होनाता है। 
इप्त मेढकने जहतके चरणोंक्री पूजाका क्‍या महात्म्य है यह वात 
महात्माओंकी प्रगट करदी | पूनाके मावोंसे पाप क्षय व पुण्यका विशेष 
छाम होता दै | इप्तलिये देवकी भक्तिमें मुख्यतासे जष्ट द्व्यसे पूजा 
करना उचित दे। प्रतिमा या चरण चिह् मादिक्की पूनामें अमिपेक् 
पुवेक पूनन इसीलिये भरूरी बताया दे कि एक तो जन्म दर्याण- 
कृकी भक्तिका भाव है, दूसरे प्रतिमादिकी जमा यथाथे निर्मेल 
दशनमें जाएँ जिप्ससे मनमें भावशुद्धि नागृत होप्तके | इसलिये जज 
जत्र द्वव्य पूना करे तबतब अभिषेद्न वा प्रक्षक सहित ही करनी 
चाहिये | दशेन करना भी एम द्रव्यके छारा स्तुति सद्दित द्वव्य 
पूजा करना ही है। यह भी एक बहुत छोटा पूजाक्रा ही अंग है। 
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शाखादहा! जातक पंख! कूर | 
शरस्त्रकी भी भक्ति देव पूनाके समान जाठ द्रव्योंके दर शारत्र 
पूनासे की नाती दे। परन्तु यह शार््रक्नी मुख्य भक्ति नहीं है। मुख्य 
भक्ति वह है निप्तसे शास्त्रका ज्ञान मिले-। शास्त्रोंको नित्य रुचि 
सहित व विनय सहित पढ़ना और उप्तके यथावे भावको समझना 
शाखत्रकी मुख्य भक्ति हैः। शास्रोंको पांच तरहसे पढ़ना चाहिये। 
. इसीलिये शास्रत्वोध्यायकें पांच भेद हैं-(१)- यांचना-प्रन्थशे मे 
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प्रकार पढ़ना या खुनना। (२) ४च्छना-पुछना जहां कहीं कोई बात 
समझमें न भाई हो उप्तको पूछना | विशेष ज्ञानीसे समझ लेना 
जिपसे भाव ठोऋर झलके | (३) अनुप्रेक्षा-प्रमझो हुईं बातोंको 
वारवार चिन्द्वन करना जिप्तसे वह विषय पक्का समझसमें भाजावे | 
(४) आत्नाय-झुद्ध शठ्द तथा भर्थद्रो घोखकर केठत्थ कर छेना 
कि घारण हो जावे, मात्र पुस्तकके आश्रय दी ज्ञान न रकक्‍्खा रहे। 
(५) घम्मोपदेश-जानी हुई धर्मकी वातोंका उपदेश करना | इश्त 
तरहसे शास््रोंका पठन करनायोग्य है। शास्त्र पढ़नेवालेको एक 
कापी सादी व पेन्सरू जपने स्वाध्यायके ग्रेथकरेप्ताथ रखनी चाहिये 
व उसमें कंठ करनेयोग्य बातोंक्रों व जो बातें समझमें न आवे उनको 


'छिख लेना चाहिये। बहु ज्ञानीका निमित्त मिलाकरे शंद्धाओंको 
मिटा देना चाहिये । 


यद्यपि निनवाणीमे अनेक विषय जानने योग्य हैं | परन्तु 
“मुख्य विषय जानने योग्य मोक्षमागमें प्रयोननीय सात दत्त तथा 
नो पदाथे हैं।भिनमें इनका विशेष रवरूप कथित हो उन ग्रंथोंझ्रा 
विशेष मनन करना योग्य दहै। प्रारम्भमें द्रव्य संग्रह ओर तत्तवार्थ 
सुन्नका अथ व भाव मृूरर भलेप्रकार जाव लेना चाहिये । 
फिर द्रव्य संग्रहकी बड़ी टीछा, वृहत द्रव्य संग्रह तथा 
'तत्त्वाअैसूत्रकी टीका, पं० पदासुखनी छत अर्थ प्रकाशिक्ा या पृ० 
'जयचन्द कृत सर्वाथेप्ति्धि भाषादी छा भलेप्रकार मनन कर जाना 
चाहिये। फिर श्री गोम्मठप्तार, रानवार्तिक, पंचास्तिकाय, प्रवचन- 
सार तथा समयप्तार आदि समझनेकी गति द्वोमायगी | नबतक 
सात तत्त्वका ज्ञान नहीं होगा तबत5 सात तत्त्वका श्रद्धान नहीं 
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होगा सात तत्तोंके ज्ञान व मननसे ही यह बोध होता दे कि. 
यह भात्मा इप्त प्रकार कर्मोसे बंधता है व इस प्रकार कर्मोपे 
छूट सकता है। इसलिये शास्त्रकरी प्त्ची भक्ति यही दे कि 
मोक्षमागेमें कारणीमुत जीव, जनीव, जाखव, वन्ष, सेवर, नि्रा, 
मोक्ष इन सात तत्वोंपर या पुण्य पाप प्तद्वित नी परदार्थापर पक्का 
अदान छाया जावे | शात्रोंक्री रक्षा करना, उनका प्रचार करना, 
प्राकृत संस्कृत ग्रथोंत्रा उल्था करना कराना जादि प्तव शास्त्रकी 
भक्ति है। शा्त्रोफे अर्थकों दि ऊगाकर विचारनेसे व प्तात तत्तवोंके. 
स्वरूपका चिन्तवन करनेसे प्रम्यग्दशनके वाघक अनन्तानुत्ंधी कपाय 
ओर मिथ्यात्वका रस घटता है व उनकी स्थिति कम होती है । 





गुरुकी घर्वक्ते केसे करे। 

गुरुका भी पूनन आठ द्रव्योंपे किया जाप्तक्ता है परन्‍्ठु 
उनका अभिपेह नहीं हो प्क्ता है; वयोंकि वे स्नानके होगी हैं ।. 
गुरुकी वेय्यावृत्त्य करना, उनके संयमके साधक शरीरकी रक्षा करना 
गुरु भक्ति दे परन्तु यह भक्ति गोण है | मुख्य भक्ति यह है कि. 
गुरुके द्वारा ज्ञानका लाभ किया जावे | उनसे उपयोगी विषयोंपर 
प्रश्न करके उत्तर समझा जावे। गुरु मोक्षमार्ग पर चढलनेवाले होते 
हैं इसकिये उनको तत्त्वोंके स्वरूपका सच्चा सनुभव दे | वे किप्ती. 
भी विषयको बहुत स्पष्ट समझा सक्ते हैं। नो ज्ञान खयं शास्तरोंको 
पढ़नेसे छः माप्तमें हो वह ज्ञान गुरुके द्वारा एक घण्टेमें होपक्ता 
है। गुरुकी संगति परिणामोंको शांत करनेवाली है। इससे भी 
सम्बग्दशनके बाघक कर्मोका बकू घटेगा। द 


प्रथम अध्याय । ' | ४९ 


पूजाम चढ्ाएहुए प्रब्यक्मा कथा करवा | 

इस सम्बन्धकी स्पष्ट चर्चा किसप्ती दिगम्बर जेन अन्धमें 
देखनेमें नहीं भाई | तब अपनी ही युक्तिसे विचार किया जाय 
तो यह पसमझमें जाता है कि वह सामझ्री मिप्तको भावोंक्रि सुधारके 
लिये आल्म्बन मानके हम जपना मोह उप्तसे त्याग चुके उप्तको 
अपने काममें तो लेना नहीं चाहिये | परन्तु उप्तको निरथेदक् 
मानके जलाना भी उचित नहीं दे । वात्तबर्में जरू चेदनादि 
द्रव्योंका संग्रह एक मान् भावोंके सुधारके छिये किया नाता दे । 
जभिम्ततह सुनिको दान होता है उप्त तरह भरहंत आदिक्नो यह 
दान रूप नहीं है, क्योंकि इप सतामग्रीसे उनका कोई अर्थ सिद्ध 
नहीं होता दै। णो छोग यह कहते दें कि ' पूजाकी प्तामग्रोको 
जला दिया नाय उनका यह भाव दे कि यह वस्तुएं श्री भिने- 
न्द्रक्रो अर्पण की जा चुकी हैं, वे वीतराग हैं किप्तीकों देते नहीं 
'इप्तलिये यह किप्ती सी मानव या पशुके काममें नहीं मापतक्तीं | 
इप्तको जल देना ही ठीक दै [” यह बात इप्तलिये समझमें नहीं 
जाती है कि श्री भरहंत भगवानके लिये महू चेदनादि निरथेकऋ 
हैं, उनके कामके नहीं दें | ये तो मात्र उप्ती तरहका पृनक्को 
आहम्बन रूप हैं नैसे-वर्तन, शासत्र आदि आलूपनन रूप हैं | 
जैप्ता कि संरछत देवपुनामें कहा दै-- 

द्रव्पत्य शुद्धिमधिगम्ध यंथाजुरूप । 
भावरय शुद्रिमधिकामधिगन्तुकामः ॥ 


आलम्बनानि विविधान्यवलम्बपर वल्गान । 
भूतायेपशपुरुषस्य करोमि यज्ञख ॥११॥ 
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भांवाष-शास््रोक्त द्रव्यक्षी शुद्धि करके अपने भावकी 
झुडिको अधिक करनेकी इच्छा करता हुमा नाना प्रकारके आल- 
म्वनोंको लेकर यथार्थ पुनने योग्य मगवानका में पूृनन करता हूँ । 

हपसे सिद्ध दे कि सामग्रीका चढ़ाना मात्र अवरूम्बन रूप 
॥है। न वो भगवानको दान दे न उनके द्वॉरा उप्तका ग्रद्ण है । 
इप्तलिये इपको अपने निनीय काममें न लेकर यदि नीचे लिखे 
किसी काममें छिया नाय तो कुछ दम नहीं दिखता है- 


(१) दुःखी गरीब अपाहनोंको बांट दी जावे | 

(२) मंदिरिक्री सेवा फरनेवारोंक्रों दे दी भावे | 

(३) स्लामग्रीको वेचकर द्वव्यक्ना उपयोग किसी जावश्यक 
घ॒मं व दानके काममें उसे खरचा जावे । जहछानेसे वृथा ही प्रचुर 
सामग्रीकी वेकाम किया जायगा। इप्तका उपयोग मात्र अपने जातोय 
काममें न लिया जावे क्योंकि पूनक्र उप्तसे ममत्त छोड़ चुछ्ा है । 

इप्त तरह देव, शास्त्र, गुरुकी नो श्रद्धा ए% मुप्क्षने की 
थी उनकी भक्ति करते रहना चाहिये। विवा भक्तिक्े श्रद्धाह्न 
कोई उपयोग नहीं होपतक्ता है | 





खंातः तत्वताफाः ख्वारूपः | 
प्रथम तो उच्च देवशार्त्र गुरुका स्वरूप जानका उनमें गाढ़ 
श्रद्धा रखनी चाहिये, इसीको ठभवह्दार सम्यग्दशीन श्री समन्तभद्गा- 
चार्यने रत्नकरण्ड आवकाचारमें कहा है। फिर सात तत्तोंझे 
जानकार उनपर गाढ़ श्रद्धा कादी चाहिये यह भी व्यवहार सम्य- 
ग्दशन दे | जेत्ता श्री उमारवामी मंहारानने-तत्ताथछुअमें कहा है। 


प्रथम अध्याय | [५१ 





देव शास्त्र गुरुके द्वारा ही तत्तोंक्रा यथा बोध होता है| इप्लिये 
इन तीनके श्रद्धानक्नो व्यवहार सम्यक्त कहा दै। मानवोंके छिये 
देशनालव्धिमें यह अत्यन्त जावश्यक है कि जीवादि सात तत्त्वोंपर 

अदान काया नवे | इप्तलिये उनका कुछ स्वरूप यहां केहते हैं- 
| यदि कोई मानव अपना ही स्वरूप देखने छग जावे तो 
उप्तको इन तत्तोंक्री खोम होने लग जायगी। वह कोन है नो 
जाननेवाढा दे | वह कौन दे जो जांखसे देखकर, कानसे सुनकर, 
जीमसे चाखकर, नाकसे सुधकर, शरीरसे र्पश करके मावता है। 
जो जाननेवाढा दे उसे ही जीव कहते दें। यह शरीर, यह वर 
यह चोक़ी, यह मेन, यह ककृम, यह दवात, यह पढंग, यह 
खिलोना कुछ भी नहीं मानते हें | इप्तढिये ये भनीव दें । जो 
जाने सो जीव, नो न जाने सो अनीव | यह जगत चेतन व णचेत्द 
'पदा्थोक्ा प्मुदाय है। यह बात स्ताफ २ झहकझ रही दै। मुझ्य 
तत्त्व इप्त विश्वर्ें दो ही हैं-नीव ओर अनीव | नीवझ्ा शरीशादिसे 
सम्बन्ध क्यों है, क्‍यों छूटता दे, क्‍यों फिर होता है तथा क्या 
आरीरादिसे जीवका सम्बन्ध सदाके लिये छूठ प्रक्ता है इन्हीं 
बातोंकी चर्चा शेष पांच तत्वों है। आंख व बन्च तो शरीरादिके 
सम्बन्धको, संवर और निभरा शरीरादिके वियोगको, मोक्ष जीवका 
सम्बन्ध जनीवसे पृ५पने सदाक़ै डिये छूटनेको बताते दें। संप्तार 
कैसे है और मोक्ष केसे होगा, यह सत्र केंथन इन साथ तत्तोंते 
मालूम होता है। वंष और मोक्ष तब द्वी घट स्क्ते दें नव जीव 
और अनीव दो पदाथ माने मावे | यदि हृप्त जगतमें 'एक ही नींद 
पदाओ हो तो न॑ उंप्के बंध हो पका दे ओर न मोक्ष 
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चास्तवर्मे यह जगत जीव ओर अनीव पदाथोक्ा समुदाय है।. 
कीव ठत्तमें ठो सब संप्तारी और झुक्त जीव गंभित हैं। जनीद 
उत्त्वमें पांच द्रव्य हैं-पुद्धल, घने, जपरन, जाकाश जोर कालू। 
यह विश्व छः द्॒व्बोंका समुदाव दै। भाक्ाद द्रव्य वह दे जो सर्वेक्ो 
स्थान देता है । जाक्ाश मनंत है व वित्तवारमें सत्रसे महान है | 
इस झाकाशके मव्यमें यह लोक या विश्व है| इस लोकाऋाझमें शेष 
पांच द्वव्य सर्वेत्र भरे हुए हैं| द्व्यका लक्षण सत्‌ है | सर्थात्‌ जे 
सदा ही पाया जावे, निप्तद्वी सत्ता या मौजूदगी कभी भी दूर न 
होवे। छद॒का स्वकूप यह है कि वह उत्पाद, व्यय ठथा प्रोव्य स्वरूप 
हो | उत्पाद उत्पत्तिक्रो, व्यय नाशक्नो व प्रीव्य स्थिरताक्ो ऋहते हैं। 
हरएक छत पदार्थ परिणमनश्यील है। जर्यात उप्तमें समय 
समय जद्स्थाऋा होना व विगइना होता रहता ६ | पुरानी जव- 
स्थाका व्यय होगा तव ही नई अवस्था या पर्योयकी उत्पत्ति होगी 
तीमी वह पदार्थ झपने स्वमावसे चना रहेगा यहीं श्रौव्यपना है | 
उष्टान्तमें एक गेहका दाना लिया जावे निप्तद्गे जत्र पीसा तब ही 
गेहंपनेकी अवस्थाका व्यय हुआ व जाटेपनेकी जवस्थाऋा उत्पाद 
जा | परन्तु मितने परमाणु गेहेंमें थे उतने परमाणु जाटेमें हैं. 
व उनका स्वभाव भी वेप्ता दे यही म्ोग्यपना है | पर्यायका पलूटना 
यदि न हो तो वह्छु वेकामकी होनाय और यदि वह मूल वल्छु 
बनी न रहे तो उम्तकी पर्यायोंड्ा होना व विगड़ना ही नहीं झल्‍के | 
जैसे छुवर्ण मुर द्रव्य है। उप्तक्नो कड़ेकी दुशासे कुण्डलड़ी दशामें 
बदुका । जिम समय ऐस्ता हुआ कड़ेकी दशाका व्यय हुआ, कुंड- 
की द्ाका उत्पाद हुआ तथा इप्टिसे सुवणपनेकी अपेक्षा स्थिरता 


प्रथम अध्याय । [५३ 


या प्रीग्यपना रहा | इस्त दष्टिसे पदार्थ नित्य तथा झनित्य उमयरूप 
है। ऐसा दी खामी समंतभद्र आाचाययने भाप्तमीमांक्ार्में कहा है-- 
न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति व्यक्तमन्दयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषत्ते सहैकन्नोदयादि सद्‌ | ५७॥ 

भावाय-नो स्त पदार्थ है वह सामान्य रूपसे या द्रव्य 
रूपसे न तो उत्पन्न होता है न नाश होता दे क्योंकि वह पदार्थ 
अपनी प्वे पयोयोंमें प्रकाशमान रहता है परन्तु विशेष रूपसे 
या पर्याय रूपसे पदार्थ उत्पन्न या नाश होता है। हससे पत 
'पदाथमें उत्पाद व्यय प्रीव्य तीनों स्वभाव एक ही प्मयमें पाए 
जाते हैं | जो नो टरय पदार्थ हमारे प्तामने हैं उनमें यही देख- 
नेमें भावगा कि उनकी भवस्थाएँ पेदा होतीं हैं व नष्ट होती दें 
परन्तु मूल पदार्थ अविनाशी हैँ । इप्से यह जगत शो जीवादि 
छः द्र॒व्योंका समुदाय है वह भी सतरूप है, सदासे है व सदा 
बना रहेगा, मात्र अवस्थाओंके पलटनेकी अपेक्षा उपनता विनशता 
रहेगा। भवस्थाओंक्ी भपेक्षातरे यह जगत भनित्य दे परन्तु सुर 
द्रव्योंकी भपेक्षासे यह नगत नित्य है | इप्तीसे यह विश्व या विश्वके 
पदार्थ जर्त्रिम हैं-किप्तीके किये हुए नहीं दें, स्वाभाविक दैं। 

इप्त नगतमें पुद्छोंके नाना प्रकारके संयोगसे नेक कार्य तो 
स्वभावसे होते रहते हैं | मेसे पानीका माफ बनना, मेध बनना, 
पानींका वरपतना, नदीमें वाहू जाना, ँ्थ्वीका जमकर वन नाना 
आदि | तथा मितने कार्य बुद्धिपूषक होते हैं उनके को इृच्छावान 
सँप्तारी नीव दें | नेसे खेती करना, मकान बनाना, वतन बनाना, 
कपड़ा बनाना, धोप्तछा बनाना, वि बनाना, रेशम बनाना, दीमकों 
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द्वारा पुस्तकोंका खाना, लकड़ीका व सन्नक्ा घुन नाना | इप्तमें किप्री 
ईश्वर कर्ताकी नरूरत नहीं है। नो इच्छावान होगा वह कर्ता होगा, 
इच्छावान ईश्वर नहीं होप्तक्ता, वह तो रतछृत्य निर्विक्रार द परम 
संतोषी व परमानंद्मय है| यह जगत छभी नहीं था तो नहीं दै। 
यह जनादि झनंत छः पत द्रव्योंक्रा समुदाय है | 
दिन जिम छल अर 
जीव द्रव्य चूत तत््तकाः स्वूपः। 

चेतना लक्षणक्रो रखनेवाले सर्व ही जीव हैं | सवे ही मीव 
अपनी २ पताको या स्वभावको या मोजूदगीको मिन्न२ रखते हैं | 
यदि सब जीवोंकी एक पत्ता हो तो स्व जीव एकप्ता ज्ञानवाले व्‌ 
शक़सी स्थितिवाले देखनेमें जावे सो ऐपा नहीं है-कोई सुखी दे 
दो कोई दुखी है, कोई भन्मता है तो कोई मरता दे, कोई बालक 
है तो कोई वृद्ध दै। एक ही प्मयमें ए७ ही स्थानपर तिछे हुए 
लीव नाना प्रक्गरके परिणामवाले पाए जाते हैं। इससे एन ही 
जीव हो ऐसा पघ्रिद नहीं होता है; किन्तु जीवोंछी पत्ता मिन्नर 
अनंत हैं। संसारके भीतर जो जीव हैं वे अशुद्ध हैं| वे कमे बंव 
संयुक्त हें | क्योंकि उनमें मज्ञान व इषाय या राग हेपका दोष 
पाया जाता है| णज्ञान व क्रोधादि अपाय औमुण हैं, यह स्े- 
मान्य वात हैं। ये कभी जोवके गुण नहीं हैं। इसलिये संप्तारी 
जीवोंकी जशुद्धता पत्वक्ष चमक रही है | तव यह प्रश्न होगा क्ि 
जीवका जसतली स्वभाव क्या है | 

प्रत्येक्ष जीव अपने स्वभावक्की अपेक्षासे एक समान है | 
जीवमें वहुतसे स्रभाव हैं | सुख्य या विशेष स्वभाव दु्शन, ज्ञान, 
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चारित्र, आनंद, सम्यक्त, वीय आदि हैं। वत्तु प्तामान्य तथा 
विशेष रूप दे | सत्‌ सामान्यको ग्रहण करनेवाछा दशेन है 
व प्तत विशेषको- जाननेवाला ज्ञान दे | ज्ञानकी प्रगटता हम णहंप 
ज्ञानियोंकी सम्रझमें जापतक्तो है। ज्ञान हरएक जीवमें परिपृर्ण है। 
नितना ज्ञान प्रगठ होता है वह भीतरसे ही प्रगट होता है। ज्ञान 
बाहरसे भीतर नहीं नाता है, क्योंकि एकका ज्ञान दृप्तरेमें भरा नहीं 
नाप्तक्ता | यदि ज्ञान दिया या.लिया जावे तो नहांसे दिया जावे 
वहां ज्ञान घंटे व. जहां लिया जभांवे वहां उतना ही बढ़े मितनाः 
ज्ञान देनेवालेका घटा है | सो यह बात प्रत्यक्षते विरोधरूप है| 
प्रेप्ता तो देनेसे घटता है परन्तु ज्ञान देनेसे घटता नहीं किन्तु 
अधिक द्ोनाता है और पानेवालेका भी ज्ञान बढ़ता है | 

ज्ञानमें वास्तविक लेनदेन नहीं होता है। ज्ञान 5वके भीतर 
पूर्ण दे |उप्तपर ज्ञानावरण कर्मका परदा पड़ा दे। उपदेश या शास्रके 
निमित्तसे तितना अज्ञानका परदा इटता दे उतना दी ज्ञान प्रका- 
शित होतादे । इस्तलिये हरएक नीवमें स्वेज्ञपनेकी शक्ति दे ऐप्ाः 
टढ़ विश्वाप्त करना योग्य दे। इसी तरद्द नीवमें चारित्र स्वभाव दै। 
रागट्रेष रहित वीतरागभाव या शांतभावक्रीं चारित्र कहते हैं। 

एक पदाथेमें मितने गुण द्वोते हैं वे परस्पर सहायक होते 
हैं वापक नहीं होते व वे एक स्ताथ उन्नति भी करते हैं | नेसे 
एक आमके फरमें जो नड़ पदार्थ है उप्तमें स्पशे, रफ्त, गेध, वर्ण 
ये चार गुण दें। यदि कोई कच्े जामको देखेगा तो उप्तमें इंच 
चारोंकी द्वीन दशा मिलेगी | उप्तीको पका हुआ देखनेसे इनही 
चारों शुणोंक्ी उन्नत दशा प्रगट होगी | जतएव ये चारों गुण उस्त 
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'जड़ पदार्भके हैं ऐसा मानना ही होगा। इसी दृ्टांवसे हम देखेंगे 
तो ज्ञानका प्तदायक चारित्र है। नितनी२ वीतरागता बढ़ती जाती 
है उतना२ ज्ञान विकतित होता माता दै। शांतभावमें ज्ञान भपना 
काम ठीक करता है जबकि रागहेपमय जशांतभावमें ज्ञान मेला हो 
जाता है व ज्ञानका प्रकाश रुक जाता है। 

इसलिये चारित्र या शांतमाव भी इस्त नीवका स्वभाव है | 
क्रोध, मान, माया, छोम, स्वभाव नहीं है किन्तु विभाव है, दोष है, 
मेल है। भानन्द भी भात्माका स्वभाव है, यह सुख विषय मनित 
सुखसे विलक्षण है, इन्द्रियका सुख पराधोन है, इच्छित वस्तुके 
मिलनेपर व इंद्रियोंकी समता होनेपर भोगा जाता है, तथापि कभी 
तृप्ति नहीं देता है। यह सुख इच्छा या तृष्णाकी जागको बढ़ाता 
ही जाता है। जो सुख जीवका स्वभाव है. वह परम समतारूप 
निभेल व स्वाधीन है. तथा तृप्णाको रोकनेवाला है। जब कोई 
मानव विना किस्ती स्वार्थके परोपकार करता है तव उप्तको जो हर्ष 
होता हे वही मात्मिक सुखका झलकाव है। यह सुख इंद्रियननित 
सुख नहीं है क्योंकि परोपकार करते हुए किसी भी इंद्वियका भोग 


नहीं किया गया। यदि जीवका ग्रुण सुख नहीं होता तो कभी भी 
परोपकारियोंके जनुभवर्मं नहीं आता | 


इसी तरह सम्यग्द्शेन भी जीवका स्वभाव है| साधारण 
सांप्तारिक जीवोंके इस गुणको मिथ्यात्व कमने दबा रखा है। 
इस कारण हप्तकों विपरीत बुद्धि रहती है | इसको जपने सच्चे 
जीवपनेका बोध नहीं होता कि यह मेरा जीव रागादि भावकमोसे, 
ज्ञानावरणादि द्वव्यकमोंसे व.शरीरादि नोकमोंसे भिन्न है। यही 
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'परत्रह्म स्वरूप परमात्मा है, यह जनुमव नहीं होता | सम्यक्तके 
'प्रगट होनेसे आपको अपने खरूपकी प्रच्ची रुचि होनाती दे | 
'इसी तरह आत्मवीर्य' भी जात्माका ही ख्वमाव है। जात्मवलका 
विकाश भी भीतर हीसे होता है | भात्मबकका धारी मानव 
साहसी, वीर व उत्स्ादी होता है । मितना २ अपने स्वरूपक्ा 
मनन होता है उतना २ मात्मवरीय बढ़ता माता है | 

इप्ढिये यह वात यथाथ दे कि निश्चयनयसे या अपने २ 
स्वभावक्ी अपेक्षास्रे सवे दी संप्तारी नीव पूर्ण ज्ञानमय, वीतराग, 
सानंदस्वरूप, स्वरुचिघारी परमात्मा रूप है। संत्तार अवस्थामें 
ज्ञानावरणादि जाठ कर्मौका बंघ इस्त जीवके साथ है, इसलिये यह 
मशुद्ध या संप्तारी कहलाता है | उत्त पाप पुण्यकर्मके संयोगके 
कारण ही नीच संसतारमे एकेन्द्रियसे छेकर पंचेद्रियरूपमें नारकी, 
देव, तिथच या मानवके मध्यमें दिखाई पड़ रहे दें | 

कर्मबन्धकी अपेक्षा नीवोंके तीन भेद किये नाप्तक्ते दैं-वहिं- 
रात्मा, अतरात्मा और परमात्मा । जो आत्मासे बाहरके पदार्थ 
शरीरादिमें अपनापना मानके मूछित, मोही व स्वमावसे प्रतिकूल 
होरहे दें वे बहिरात्मा दैं। नो इंद्रियमोगके रम्पटी होते हुए बाहरी 
उन्नतिको द्वी उन्नति समझते दें व मिनको सच्चा भात्तज्ञान नहीं दे 
दे मिथ्याटटी बहिरात्मा दें । 

जो अपने भीतर आत्माको द्वी अपना स्वरूप मानते हैं, 
निनके भीतर यह सच्चा अ्रद्धान है कि यह आत्मा कर्मवन्वर्मे पड़ा 
हुआ भी कर्मोप्ते लिप्त श्री सिछझ भगवानके समान है, जो संप्ता- 
रदशाको एक कर्मोका नाटक समझते हैं, नो स्वतेत्रता ही प्राप्त करना 
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अपना ध्येय वना छेते हैं, जो जात्मीक स्वाधीन छुखको द्वी सचा 

सुख मानते हैं, नो इंद्रेय सुखको कटुझ, जतृप्तिकारी व रोगका 
क्षणिक इढानवत मात्र जानते हैं, नो नगतमें फमलवत्‌ भक्िप्त रहते 
हैं उनको अंतरात्मा?कहते दें | अतरात्मा ही सम्बग्दटरो, ज्ञानी व 


महात्मा होते हैं। ये ही भात्मध्यानसे नब जात्माको शुद्ध कर छेत्ते 
हैं तब परमात्मा होनाते हैं | 


निनके जात्मामेंसे ज्ञानावरण, द्शनावरण, अतराय और 
मोह इन चार घातीय क्मोंझा मेल छुट गया दे तथा जो सर्वेज्ञ 
वीतवराग होऋर भी शरीर प्तद्ित दें वे शहँत परमात्मा कहलाते 
हैं। नो भायु, नाम, गोत्र, वेदनीय इन चार जघातीय कर्मासे भी 
रहित हैं अथीत्‌ निनकी आत्मामें कोई प्रद्नार भी जनात्मासे सेनरंध 
नहीं रहा है, नो शुद्ध सुवर्णके समान परप शुद्ध हैं वे शरीर 
रहित सिद्ध परमात्मा कहलाते दें | ज्ञानी मानवोंको उचित है क्रि 
चहिरात्मापना त्याग योग्य समझे व अतरात्मा होकर परमात्म पद 
पानेकी भावना भावें व उप्तके लिये पुरुषारथ करें। नीवॉोमें मनेक 
प्रकारकी शक्तियां हैं। उनमेंसे एक वेभाविक शक्ति भी है मिप्तके 
कारण यदि मोहनीयकमके उदयका निमित्त होता है तो यह जीच 
विभावरूप या रागादिरूप परिणमन कर जाता है। नैसे पानीमें 
गर्म होनानेकी शक्ति है| यदि अग्निका निमित्त मिले तो गे हो. 
जाता दे नहीं तो शीतल बना रहता दे उप्ती वरह जीवमें वेमा- 
विक शक्ति दै। कमेबन्ध पतहिंत अवस्थामें कमोफे उदयसे विभाव 
रूप होनाता देै। जब कमेका संयोग विरकुर छूट जाता है तब 
यह कभी भी रागादि विभावरूप नहीं होता है । ज्ञानी वही है, 


है 
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जो अपने जीवकों यथाथरूप ही जाने व अनुभव करे। यही सच्चा 
ज्ञान है, अज्ञानी मोही नीव गपनेड्ो विभावरूप ही जानने रृगता 
है। यह जनुभव उसके संप्तार वढ़ानेका बीन दै | 
जप्ता ओ पृज्यपादस्वामीने समाधिशतकर्में कह्दा है- 
देहान्तरगतेबीज देदे5स्मिन्नात्ममावना । 
बीज विदेद निष्पत्तेरत्मन्येवात्ममावना ॥ ७४ ॥ 
भावाग-इस्त शरीरमें ही सात्मापनेकी भावना करना पुनः 
पुनः देह घारण करनेका वीन दवै। तथा भपने जात्मामें ही जात्मा- 
पनेकी भावना करना देह रहित होनानेका वीन दे। 
श्री अमृतचन्द्र भाचार्य पुरुषाथसिड्युपाय गन्थमे कहते हैं- 
एवमर्य कर्मझतैमविरसमाहितोडपि युक्त इव । 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिमासः स खलु भववीजम्‌ ॥१ ४॥ 


भावार्थ-यह जीव कर्मोके निमित्तसे होनेवाले रागादि भावोंसे 
वास्तव रहित है| तो भी यह रागी छेषी ही दे | यह नीच डच 
रूप ही. है ऐशप्वा नो भज्ञानसे भज्ञानी जीवोंको झलकता दे यही- 
झलकना व यही समझ उनके संप्तार बढ़ानेक्ा भप्तलमें बीज दे । 

जीव तत्वको समझकर हमें अपने थात्माको परमात्मा रूप 
होनेका उपाय करना चाहिये। शशुद्धता करममेठकी दे ऐसा 
समझकर उप्तके छुड़ानेका उपाय करना चाहिये | 


आजगब तत्त्व | 
इस विश्वर्में जनीव द्रव्य पांच दैं-पुद्ठछ, घम, अधम, भाकाश 
तथा कार | इनमेंसे पुद्छ, रपश, रस्त, गंध, वर्ण गरुणोंका धारी 
दोनेसे मृर्तीक है, शेष चार द्वव्य इन ग्रुणोंसे शून्य हैं इसलिये: 
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“जींवोंके समान नमूर्तीक हैं| नो मिले व विछुड़े, पूरे व गले उसे 
- घुद्दल कहते हैं। मिलना व विछुडना मूर्ती| पुद्टल द्वव्यहीमें संभव 
है। अमूर्तीक द्रव्य न कभी किसीसे मिलते, न कभी किप्तीसे 
विछुड़ते, न कभी खंड खंड होते, वे स्दा ही म्ंडित बने रहते 
हैं। पुद्ल द्वव्यफे दो भेद दैं-परमाणु और संघ | ऐसा सबसे 
-छोय पुद्कलका अश जिप्तका दूपरा भाग नहीं होप्तक्ता है, उस्तको 
परमाणु फहते हैं । दो या तीनः या चार या पांच या छ; इसी- 
तरह संख्यात व असेख्यात व णनंत परमाणुओंके एक बन्धरूप 
पर्यायविशेषको सकन्ध कहते हैं । इस्त विश्वमें जनेक प्रक्नार बन्ध 
होनेके कारण स्केंघ भी भनेक प्रश्नारे होते हैं | 

हमारे दर जाननेकी अपेक्षा पुद्ुकके छः भेद किये गए 
'बैं-(१) स्थुरू स्थुछ-वे पुठुलके स्कृन्ब जो टूटनेपर विना तीप्तरी 
"इस्तुके छारा मिलाए स्वयं न मिल पड़े | जैसे रूफड़ी, पत्थर, 
'लोहा, ताम्बा, कपड़ा, कागन आदि | (२) स्थूछ-वे पुद्ठलके सच 
नो पतले या वहनेवाले होते हैं, नो अहुग होनेपर भी स्वयं विना 
"किसी दुप्तरी वस्तुके संयोगके मिल सकें । जैंसे पानी, शरबत, दूध 
'आदि | (३) स्थुर सूक्ष्म जो पुदुलके संघ देखनेमें तो आप्तके 
परन्तु निनको हाथ्थोंसे अहण न किया जाप्तके मेसे घृष, छाया, 
उद्योत जादि | (४) सुद्म स्थूछ-नो पुद्ठलुस्कंध देखनेमें तो न 
आयें परन्तु अन्य चार इंद्रियोंसे नाननेमें जावें, मेसे-वायु, रप्त, 
गेष, शठ्द आदि (५) सुक्ष-नो पुद्लके स्कंध किस्ती मी इंद्रियसे 
माने न जाप्तकें नेसे कार्मणवर्गंणा जो जाठ के रूप द्ोकर 
“. जंशुद्ध जीवके साथ बन्धती व खुछती रहती हैं | (६) सुछ्षम- 
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सुक््म-सवसे सुक्ष्म एक परमाणु ) इन छः भेदोंमें सर्व नगतके - 
स्कपोंको विभानित किया जाप्क्ता है। 

पुद्रोंसे बने हुए सुक्ष्म स्कंघ जनेक प्रद्नारके होते हैं |.. 
निनसे संत्तारी जीवोंका विशेष सम्बंध हेँ वे संघ पांच तरहके 
होते द्द उनके नाम देँ-भाहारकवर्गणा, भाषावगंणा, मनोवर्गणा, . 
तेनसवर्गणा, कार्मणवर्गणा । 

आहद्वारकबर्गणासे मनुष्य व पशुओंछा स्थूछ शरीर ओदारिक, 
देव व नारकियोंकरा सुक्ष्म शरीर वेक्रेियिक व ऋद्धिधारी सुनियोंके: 
मर्तकसे निक्लनेवाला सुद्म जाहारक शरीर बनता है | भाषावर्ग- 
णाओंके संगठनसे शठद बनता दे । मनोवगेणाओंके संगठनसे द्वव्यमन 
बनता है। नो सैनी नीवोंके भीतर हृदयस्थानमें भ!ठ पत्तोंके कमलके 
आज्ञार होता है। तेनसवर्गगाओंसे तेनप्त शरीर या विनढीक्ता 
शरीर बनता दे जो स्व संप्तारी नीवोंके स्ताथ दरस्तमय रहता है | 
कामेणवर्गंणाओंपे कार्मेण शरीर बनता दे | वह भी संप्तारी जीवोंके 
साथ दरप्तमय रहता दै | यही पुण्य तथा पापकरा बना हुआ देह है॥ 

स्थुरू शरीरमें रहते हुए हरएक नीवके प्ताथ साधारणरूपसे 
वीन शरीर दवोते हैं। तेमप्त शरीर व कार्मण शरीर तो सबके साथ 
हरसमय रहता है, इसके प्िवाय देव व नारकियोंके वाक्रैयिक,. 
तथा मनुष्य व पशुओंके औदारिक शरीर ओर होता है| जब यह 
संप्तारी नीव मरता दे तब तेनप्त व कार्मण शरीर साथ नाता दे | 
मात्र औदारिक या वेक्रियिक्र छूट नाता है। एक, दो या तीन 
समय मात्र ही इस शरीरका वियोग रहता है, फिर इन दोमेंसेः 
कोई शरीर अहण कर लिया जाता है। 


६२ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


वेक्रियिक्र शरीरको छोड़ऋर वेक्रियिक शरीर अहणमें नहीं 
जाता है, किन्तु औदारिक ही जाता दे, परन्तु ओदारिऋ शरीरको 
छोड़कर ओदारिक या वेक्रियिक कोई भी घारण किया जाप्तक्ता 
है | इस्तीलिये देव मरकर देव या नारकी न द्वोगा, मानव या 
तियच होगा | नारकी मरहर नारी या देव न होगा, मानव या 
तियच होगा, परन्तु मानव या तियच मरकर मानव, तियच, देव या 
नारढी चारों गतियोंकों पाप्तक्ता दै | तियेयोंमें एकद्रिय वनस्पति 
आदि व हेन्द्रियादि से पशुगति गरभित हैं । संप्तारी नीवोके 
शरीर, वचन, मन व झ्वाप्तोछबाप्त होना पुद्दलका ही फाये है । 
इसी तरह संप्तारिक सुख, दुःख, भीवन, मरण होना कर्म रूपसे 
बन्धे हुए पुदुकोंका ही काम है | मिनके कर्मोक्ना वन्ध नहीं रहता 


है उनके न शरीर, वचन, मन धवाप्तोछ्वाप्त है और न संप्तारीक 
सुख दुख व जीवन या मरण है | 


पुदुछोंका संयोग संप्तारी जोचोंक़े प्ताथ प्रवाह रूपसे जनादि 
काढसे छगा हुआ है। जगत अबादि है इससे संप्तारी नीव भी 
जनादि हैं | उनके नए पुदूरू जाते रहते हैं, पुराने छूथ्ते रहते 
हैं। तथापि वे पूछते मिश्रित ही हर प्मय झलझते हैं| नैसे 
कोई कुण्ड स॒दा पानीसे भरा हुआ दीखे, यद्यपि उप्त कुण्डमें नया 
पायी आकर भरता है व पुराना पानी उसझे दारसे निककु जाता है। 

पुद्छेंके ही परस्पर संयोगसे मेघ बनते हैं, इन्द्र घनुष 
बनता है, ओले बनते हैं, विभढी बनती है। नाना प्रकारद्दी जव- 
स्थाएं पुढछोंके संघते होती रहती हैं| नदीमें पड़े हुए पत्थरके 
'खंड पानीकी रंगड़से चिकने बनते जाते हैं | पुदुक स्वयं एक 


अल >न-- 





-दूपरेकी मेरणासे मिककर बहुतसी झवस्थाएं नगतमें उत्पन्न करते 
'डैं। बास्तवर्में जो कुछ हमको इंद्रियोंसे जान पड़ते हैं वे प्र 
पुदुक ही हैं। णनेक प्रद्भारके रुऊँघ इंद्रियोंसे नहीं दिखते दें 
परन्तु उनसे बने हुए कार्य दिखते हैं | कार्योक्रों देखकर कारणका 
अनुमान होता है। 
क्रोध नाम मोहनीयइमके उद्यसे मन व काय क्रोधित व 
-क्षोमित होनाते हैं तव जांख छाक होनाती है, शरीर केपित हो 
जाता है। इप्त क्रोषननित चेष्ठाको देखकर जो कि इंद्रियगोचर है 
यह अनुमान होता है कि वह क्रोध नामा कर्म भिप्तके मप्तरसे क्रोध 
हुआ व क्रोध सम्बन्धी चेष्ठा हुईं वह भी पुद्ुकमई जड़ दे | पुदुछ- 
द्रव्य इस विश्वरमं बड़ा भारी काम करता दे । पुठ्ुछक्का संयोग 
जीवके साथ न दो तो यह जीव विलकुर निष्क्रिय गमनागमन 
रहित, विलकुल इच्छा रहित परम छतछत् अपने निभ स्वभाव हीमें 
'रमण करे। पुहुछके सेबोगसे ही नीवका संप्तार नाटक वन रहा है। 
इसीलिये श्री अम्रतचन्द्र आचायेने एमयप्तार करुशोंपें कहा दै- 
अस्मिन्नादिनि महत्यवित्रेवात्य । 
चर्णादिमान्नटति पुद्रछ एवं नान्‍्यः ॥ 
रागादिपुद्दलधिद्ारविसद्धशुद्ध । 
चैतन्यथातुमयमूत्तिय च जीव: ॥ २-९९ ॥ 
भावाय-इस्त अनादिश्ालके महान अज्ञानके नाठकमें वाहत- 
में वर्णादिमई पुट्टक ही नृद्य का रदा दे आओ! कोई नहीं | यह 
नीव तो निश्चयसते रायादि भाव जो पृद्धह द्रंव्यके विज्वार हैं उनसे 
विरुद्ध शुद्ध चेतन्य घातुमई मुति दे | 
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यह जीव पुठुककी संगतिमें पड़ा हुमा अपनी उन्नति व 
जअवनतिका जाप ही अधिकारी दे। यदि यह खात्माको जाने, 
मात्मबलसे पुरुषाथे करे, वीतराग भावमे रमण करे ती वह पुठ्ुछे: 
छूटकर शुद्ध होनावे और यदि यह कर्मोद्यके साथ जाप्तक्त रहेगा 
तो प्दा ही पुहुलके संयोगमें पड़ा हुणा संसारमें भ्रमण करेगा ।. 
श्री पृज्यपादरवामी समाधिशतकर्में कहते हैँ--- 


नयत्वात्मानमात्मेव जन्मनिर्षाणमेव वा । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो 5स्ति परमार्थतः ॥ ७० ॥ 


भावाथ-यह जीव जाप ही अपनेक्ो संप्तारमें अथवा निववा- 
णर्में होनाता है. इप्तलिये निश्चयसे मात्माका गुरु मात्मा ही है, 
दप्तरा कोई नहीं है । 

पुदछ और जीव ये दो मुख्य द्रव्य हैं, भिनमें हछन चलन 
क्रिया होती है, ये रुक नाते हैं, ये स्थान पाते हैं, इनकी 
दशाएं बदलती हैं | इनके ये चार काम हमको प्रत्यक्ष प्रगट हैं | 
हरएक कार्यके लिये दो कारणोंकी आवश्यक्ता पड़ती दै-एक उपा- 
दान कारण, दूसरे निमित्त कारण | जेसे गेहकका आटा बननेमें 
उपादान कारंण गेहूं है निमित्त कारण चक्की जादि है| इस्ती तरह 
इन चार कार्योके उपादान कारण तो इनमें ही रही हुईं कार्य 
या परिणमन करनेकी शक्ति दै। परन्तु निमित्त कारण ऐसे 
चाहिये नो सब विश्वके ,पुद्दल और नीवोंके साथ उपकारी हों | 
इसी ढिये इस नगतमें चार अमूर्तीक जज्नीव ब्व्योंकी पत्ता है। . 
उनमेंसे ध्मोस्तिकाय _द्वव्य व अघमौस्तिकाय द्रव्य इस छोकमें 
संचेत्र व्यापी है। “् 


प्रथम अध्याय | [६५८ 





घर्मास्विक्राय भीव और पुद्छलके गमनमें उप्ती तरह सहकारी 
है जेसे मछछीके गमनमें जल प्हकारी दे । मधमास्तिकाय नीव 
ओऔर पृद्ठलके ठदहरनेमें उप्ती तरह सहकारी है जैसे वृक्षकी छाया 
पशथिकके ठइरनेमें प्हकारी होती दै। ये दोनों द्रव्य उदाप्तीनपनेसे 
परम जावश्यक्ष प्तहायक हैं। ये प्रेरक सहायक नहीं हैं । सवे 
वस्तुओंको एक प्ताथ जगह देनेवाला अनन्त व्यापी णाकाश है| 
इसीके मध्यमें लोकाक्राश या छोक दें | कार द्रव्य वस्तुओंडीं दशा 
या पर्योय पलटनेमे कारण है । काछाणुरूप काकद्ृव्य लोकाकाशके 
प्रदेशोंमें जोकि अप्तेस्यात हैं सर्वेत्र अलग भछग व्याप्त हें। इत्त- 
तरह ये चार द्रव्य बड़े भावश्यक्ष अनीव द्वव्य दे व णमूर्तीक हैं। 
अनीव ठत्त्वके भीतर पृढुल सहित इन पांच द्वव्योंको समझकर 
इनका विश्वाप्त करना चाहिये | इन पर्मादि चार द्रव्योंकी सिडिकी 
चर्चा श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित प्रवचनसार अन्य विश्तारसे दे 
वहासे विशेष जानना योग्य है। यहां विस्तार भयसे इप्त कथनको 
संक्रोच करके कहा है | 


आवाखवः ततरवा | 
कार्माण वर्गेणारूप पद रंधोंपे नीवका कामोण शरीर चनता 
रहता है | अशुद्ध नीवमें योग जोर कपाय पाए जाते हैं। उन 
ही के प्रयोगसे कार्माण वर्गेणाका खिंचऋर बंधके सन्मुख होना होवा 
है और इन हीसे उनका बंध भी भशुद्ध आत्मासे दोनाता दे | 
इप्त नीवमें एक योगंशक्ति दे निप्तके दरा यह पुदुकोंको 
« अपनी ओर भाषण करता दै | यह योगशंक्ति शरीर नामा नाम- 
५ 
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कमेके उदयसे अपना काम कराती दै। निप्ततमय हमारा मन चेचक 

होगा या हम कुछ वचन कहेंगे या हमारा शरीर हलन चकन करेगा 
उप्ती समय आत्माक़े प्रदेश भी प्रक्रम्प होंगे; क्योंकि मन वचन 
कायका जहां कार्य द्वोता दे वहां आत्मा स्वेत्र व्यापक दे, इप्तलिये 
मन वचन फायके निमित्तस्ते उम्ती्तमय सात्मा काम्पता है । इप्त 
जात्मक्म्पनको द्वव्ययोग कहते हैं। उप्ती समय योगशक्ति क्षोमित 
होकर पुहलोंकों खींचती है | इस्त योगके कार्यक्रो मात्र योग कहते 


हैं | वास्तवमें भावयोग ही फर्मोके पुद्लके आखब अर्थात्‌ आनेके 
पारण हैं | 


ऋरोधादि कषायोंका प्रगटपना योगोंकों विशेषरूप कर देता 
है। इससे विशेष रूपसे कम पुठुछोंका आना होता है, यदि कपा- 
यका अप्तर योंगोंमें न हो तो मात्र वे ही कमेरूप बंधेंगे | और 
यदि द्षायक्वा अप्तर भी योगके साथ होगा तो ज्ञानावरणादि जाठों 
कमेरूप होनेयोग्य या जायुऋरमकोी छोड़ सात कमेरूप होनेयोग्य 
या दशवें सूक्ष्म प्ताम्पराय गुणस्थानमें मोहनीय व आयुरहित मात्र 
छः कमेरूप होनेयोग्य कम पुहुलोंशा जाना होता है। 
इन कषायोंके भेद मिथ्यात्व मविरतिव कपायोंमें भी कर भत्ते 
हैं। मिथ्यात्तत गुणस्थानमें जनन्तानुबंधी कफपाय और मिथ्पात्त्व, 
अप्रत्याड्यानावरणादि कृषायके उदयसे जविरति भाव व अन्य भी 
कृषाय रहते हैं | ये स्व विशेष आसबोंके कारण हैं। साप्तादद 
दुपरे गुण्स्थानमें मिथ्यात्त्व नहीं रहता है, शेष स्व रहते हैं। 
मिश्र गुणस्थानमें अनंतानुईंघी कषाय नहीं रहता है | भविरति 
भुणस्थानमें भी यही बात दे। जविरति भाव और जप र्यानादि 
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'कषाय रहते हैं | पांचवे देशविरत गुणस्थानमें श्रावक्ता चारित्र 
'होता है, इससे कुछ जविरति भाव रहता द्वै व अप्रत्याख्यान कपा- 
'यका बल नहीं रहता दे | छठे प्रमत्त गुणस्थानमें जविरति भाव 
चक्का जाता है | यह सुनिक्का प्रारम्म गुणस्थान है.। यहां प्रत्या- 
रुयान कपाय भी नहीं रहते हैं | मात्र सेज्वलन चार कृषाय और 
हास्यादि नो नोकपाय रह जाते हैं | ७ वे अप्रमत्त गुणस्थानमें 
इनका मेंद्‌ उदय होता है | जाठवें अपूर्वकरण व नोमें अनिवृत्ति- 
करणमें इन कषायोंका उदय घटते घटते बंद होता जाता है। तब 
दसवें सुक्ष्मप्ताम्यराय सुणस्थानमें मात्र सुक्ष्म छोमका ही उदय 
रह ज्ञाता है | फिर उपशांतकृषाय १ १वेंमें, क्षीण कषाय १ शवेंमें, 
'सयोगफेवली तेरहवेंमें, यह छपाय भी नहीं रहती है, मात्र योग 
'ही रहता है। १४ वें जयोगकेवरली गुणस्थानमें योगका कार्य भी 
'नहीं रहता है, हृप्तलिये इप्त श्रेणीमें कम पृद्छोंक्रा बिलकुछ जाना 
'नहीं होता दे । 

सातवें अप्रमत गुणस्थान तक कभी जाठ कम व कभी आयु 
"बिना प्तात कर्मोके योग्य कर्म पुद्ठछ जाते हैं । भारत व नोवेंमें 
आंयुको छोड़कर मात्र ७ प्रकार कमेके योग्य और दृप्तवेमें मोहको 
छोड़कर मात्र & प्रकार कमेके योग्य पुद्ठल थाते हैं| जायुका बंध 
तीपरे मिश्र गुणस्थानमें नहीं होता द्वै !जायुक्ला बंध जाठ त्रिभा- 
गर्म या मरणके पहले भन्तमुह॒तमें होता दे । करमेभूमिके मानव 
या तिभचोंकी अपेक्षा नच्न नियत जायुका दो तिद्दाई भाग वीत 
ध्लाता है तब पेहछा अवप्तर एक जनन्‍्तमुहृतके लिये आता है। 
फिर दो तिहाई भाग जायु वितनेपर दूधरी. दफे, फिर दो तिहई 
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राग वीतनेपर तीसरी दफे, इस तरह जाठ त्रिभागमे एक एक 
अस्त हर्तके लिये भायुवंधका समय जाता दे। जेसे किप्तीकी ८९१ 
ववकी आयु है तो ९४ वर्ष वीतनेपर पहला, फिर ७२ वे चीत- 
नेपर दूघरा, ७८ वीतनेपर तीघरा, ८० वीतनेपर चौथा, ८० वर्ष 
<माप्त वीतनेपर पांचवा,८० वर्ष ८माप्त ८० दिन वीतनेपर छठा, 
८० वर्ष ८ माप्त १०६३ दिन वीतनेपर सातवां; ८० वर्ष ८ मांप्त, 
११५९४ दिन वीतनेपर जाठवां अथौत्‌ मात्र ४६ दिन शेय रहने- 
पर जाठवां समय आायगा | यदि इनमें न बंधे तो मरणके पहले 
अंतमुहतेमें जायु परछोकके लिये बंधेगी | देव व नारकी अपने 
मरणके ६ माप्त पूर्व व भोगमुमिके जीव अपने मरणके ९, मांस 
पूर्वे जाठ त्रिभागके नियमसे जायु बांघते हैं | 


इन जाठ कमोमें ज्ञानावरण, दुशनावरण, अंतराय और मोह: 
पापकम दें; क्योंकि ये जात्माको जपवित्र करते हैं। शेष चार 
ऊघातीयम शुभ जायु अथोत्‌ मानव, देव, -तियच आयु, शुभ 
नाम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय कमे पुण्य कहलाते हैं तथा अशुभ: 
नके आयु, जशुभ नाम, नीच गोत्र व जप्तातावेदनीय कमे पाप 
कहलाते हैं । नव जीवोंके परिणाम सामान्यपने अशुभ होते हैं. 
ठब पापकम बंधनेयोग्य कम पृद्रछ जाते हैं और जब उनके भाव 
शुभ होते दें तव अघातीयमें पुण्य कर्मगोग्य पुद्ंछ परन्तु घातीयके 
चारों कर्मबोग्य युद्ु णाते हैं| शुभ भाव हों या जशुभ भाव हों 
चारों घातीय क्मोक्ा चंघ जवश्य होता है| मात्र जघातीयमें कभी - 
पुण्यका व कभी पापका ड्ोता है। 
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जहां क्रोध, मान, माया, छोभकी दीत्रता होती है उम्तको 
अशुभ भाव व जहां इनकी मेदता होती है उसको शुभ भाव फहते 
दैं। नेसे हिंसक भाव, कठोर भाव, कृपट भाव, चोरी णादिक्ा 
भाव, जमक्ष्य भक्षण भाव, अन्यायसे व्तु अहण भाव, कुशील 
'भाव, इंद्रिय छोलुपताके भाव इत्यादि तीव्र कषाय सहित भाव 
अशुभ हैं | नवकि दयाका भाव, विनयक्रा भाव, कपट रहित सर 
भाव, न्‍्यायसे घन कम्तानेक्ा भाव, परोपकार भाव, ब्रह्मचर्य पालुव 
'भाव, संतोष भाव, इंद्रियनिग्नरह भाव, भक्ति भाव, गुणानुराग भाव, 
'मेत्री भाव, सेवा भाव भादि भेद कपायरूप शुभ भाव हैं। 


जैसा भीतर अभिप्राय होता है वेता कर्मयोग्य पुदुलुका णासव 

होता हैं | संक्षेप यह सेस्तारी नीव जपने ही भावोंसे पुण्य वा 
* पाप कर्मका जाखत करता है। हरएक संप्तारी जीव एकेन्द्रियसे 
'लेकर पंचेन्द्रिय तक हरएक% दशा चाहे नाग्रत दो या निद्वित हो 
या मूछित हो १४वें गुणस्थान तक अपने २ भावयोग और फषा- 
'योके अनुप्तार कमेपुठ्चकोंका आकर्षण किया करता है। क्योंकि 
आत्माक़ी चेचछता और कऋ्रोषादि कपायकी काछिमा इन सब दरघा- 
“आँमें विद्यमान रहती हैं | छोटे बड़े से प्राणियोंक भीतर चार 
संज्ञाएं या इच्छाएँ पाई नाती हैं। १ जादरततज्ञा-मोनन करनेकी 
इच्छा | २ भयसेज्ञा-अपनी हानि न हो यह खटका। ३ मैथुनप्ेशा- 
प्रत्पर से करनेकी इच्छा। ४ परिग्रहेज्ञा-अपने शरीरादिक्ी 
अमता | वृक्षोमें भी ये चारों बातें हैं | 
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निप्त समय कम पुद्ठछ जाते हैं उसी समय उनका बंध 
पृर्वंबद्ध कार्मोण देहके साथ होनाता दे । बंध होते हुए चार झव- 
स्थाएं होती हैं इस्तील्ये बंध चार प्रकारका कहलाता दे | प्ररृति- 
बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग वंघ। जो कम पुद्ठक बंधे 
उनमें प्रकृति या स्वभाव प्रगठ होगा कि ये ज्ञानावरण रूप थे, ये 
दशेनावरण रूप है, इत्यादि यह प्ररृति वंध है। क्वितनी संख्याक्ो 
लिये हुए ज्ञानावरणके या दर्शनावरणके या मोहनीय इत्यादिके 
कम पुद्ठछ बन्धे सो प्रदेश बंध दे | हर मद्नारके बंधे हुए कर्मोमे 
कितने दिन तक ठहरनेकी शक्ति, कम या अधिक कालके लिये 
पढ़ना सो स्थिति वंध है। हर तरहके बंधे हुए कमेंमें तीव्र या 
मन्द फछ दानकी शक्ति होना सो अनुभाग बंध है। योगोंकी 
मुख्यतासे प्रकृति व प्रदेश बंध व कषषायोंकी मुख्यतासे स्थिति 
ओर अनुभाग बन्ध होते हैं | जब्र कपाय जविक्न तीव्र होती है 
तो आयुक्मकी छोड़कर शेष सात प्रकारके सर्व ही भशुभ या शुभ 
कमोमें स्थिति अधिक कालके लिये पड़ती दे और जो कषपषाय मन्द्‌ 
होती दे तो इनमें स्थिति कम कालके लिये पड़ती है। आयुकमंमें 
तीत्र कषायसे नके जायुमें स्थिति अधिक व मंद कपायसे कम 
पड़ती दे परन्तु शेष तीन शुभ जायुकमेमें कपायकी तीव्रतासे 
स्थिति अधिक पड़ती दे। 


अनुभाग बंघमें यह नियम है कि जब कृषाय तीत्र होगी 
तो पापकर्मोमें अनुभाग अधिक व पुण्य करमोमें कम पड़ेगा और 
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जत्र कपाय मेंद होगो तो पुण्य कर्मों मनुभाग अधिक व पाप 

, कर्मोमें कम पड़ेगा | नेसे किप्तीके दान करनेके भाव हुए तब मंद 
कपायसे उप्त समय बन्धनेवाले प्तात कर्मोमें स्थिति कम होगी 
परन्तु शुभ जायुद्मेर्में स्थिति अधिक पड़ेगी तथा उप्ती समय पाप- 
रूप चार घातीय कर्मों अनुभाग कम, जब कि पुण्य रूप जधा- 
तीय कर्मामें अनुभाग मधिक पड़ेगा। इस तरह योग और कपाय 
ही सामान्यसे कर्मेत्रंघके भी कारण हैं, नेसे वे क्मोके आाखवके 
कारण हैं | 


ये कर्म बंध जानेके पीछे अपने समयपर गिरते जाते हैं | 
यदि झनुकूक निमित्त होता है ती वे फरुको प्रगट करते हैं। यदि 
अनुकूल निमित्त नहीं होता है तो वे फहुको विना प्रगट किये हुए 
' झड़ नाते हैं । कर्म बंधनेके पीछे फमसे कम एक अतसझुहते व 
अधिकसे भधिक्र ७००० वर्ष पीछे वे झड़ना शुरू होनाते हैं । 
दृ्शांतमें यदि किप्तीने ६६०० कमे ४९ समयकी स्थितिवाले 
बाँधे इसमें एक समय पक्कडाल व अबाघा कार माना जावे तो 
४८ पसमयमें वे कम पहले अधिक फिर कम कम हर समय जचश्य 
गिर जांयगे | इन ६३६०० कमके गिरनेका दिप्ताव श्री गोम्मट- 
सारके अनुप्तार इस्त तरेह पर द्वोगा। आठ जाठ समयकी एक 
मुणहानि, ऐसी छः गुणहानि ४८ प्मयमें होंगी-- 
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पंचम | इ८४ | १५२ | ९६ 
चत॒ध | ४१६ २०८ | १०४ 








ठतीय | ४४८ | २२४ | ११२ 

द्वितीय | ४८० | २४० | १९० 

प्रथध | ५१२ | २५६ कक, 

जोड़ [३९०० |१६०० | <०० | ४०० | २०० | ० [३० ० १६०० | <०० | ० | २०० | १०० ि है 














इप्त नकशेसे विदित होगा कि ४८ समयके आठ जाठ 
समयोके छः भाग किये गए नभिनको गुणहानि कहते हैं| प्रथम 
गुणदानिमें हर समय वत्तीप्तर कम हुए, दृप्तरेमें १६, तीसतरेमें 
८, चोथेमें ४, पांचवेमें २, छठेमें १ इसतरद्द ३९२००, १६००, 
८००, ४००, २००, १०० की छः गुणहानियां हुई । पहलीमें 
प्रथम समय ११२ कमे गिरेंगे, फिर ४८०, इस्त तरह जाठवें सम- 
यमें २८८, फिर दूसरी गुणहानिम प्रथम स्मयमें या नोमें समयमें 
२५९६ झड़ेंगे, उप्तीके जाठवें समयमें या १६ वे समयमें १४४ 
झड़ेंगे | इसी तरह छठी ग्रुणहानिके प्रथम समयर्में १६, जाठवें 
उमयमें या ४८ वें समयमें ९ झड़ेंगे | इसके निकालनेका हिप्ताव 
गोम्मटसतार कमेझ्ांड स्थिति बन्धके जधिकारसे देख लेना चाहिये। 
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व 2 मर, 
'यह कायदा है कि जव झड़ना शुरू होता है तब पहले समयमें 
सबसे जधिक व अत समयमें सबसे कम गड़ते हैं। नैसे यहां पहले 
समयमें ६१२ फिर अँतके समयमें ९ झड़े | 

वास्तवमें देखा जाय तो ४९, प्मयकी स्थिति उन कर्मोकी 
ही हुईं नो भन्‍्तमें झड़े, भर्थात ९ कमवर्गणाओंकी | इस तरह 
हरएक कमें बन्धनके पीछे अपने पकनेके काठके पीछे झड़ना 
झुरू होता दे और अपनी स्थितिके अन्ततक सब झड़ जाता है। 
यह हिस्ताब आयुकर्मकों छोड़कर सात कमोमे है । भायुक्रमेका 
हिसाब यह है कि वह बन्धनेके पीछे भवतक भोगी जानेवाढी 
वायु समाप्त न हो तवतक झड़ना शुरू: नहीं होता है । नब 
दूसरा शरीर घारण करनेको जीवका गमन द्ोता है तब उप्त भायुका 
उदय शुरू होता है। भर्थात्‌ भायुकम तब झड़ना शुरू द्वोता है 
और जब्नत्तक स्थिति पूणण न हो तबतक झड़ता रहता है। 

वास्‍्तवमें एक समयप्रनद मात्र कमवर्गणाएं हर समय णाती 
हैं व एक समयप्रवद्ध ही दर समय झड़ती दें | डेढ़ मुणहानिसे 
गणित समयप्रबद्ध मात्र सचामें रहती हैं| ऊपरके दृ्शांतमें यदि 
६३०० को प्मयप्रबद् मान लिया जावे व इतना ही बन्ध दर 
पमय ४८ समय तक हो तब ४८वें समयमें कितनी सत्ता रहेगी। 
वह १॥ गुणहानि जायाम शुणित ६३०० से कुछ कम फर्मोक्री 
सत्ता रहेगी। यहां गुणदानि भावाम ८ है, तब-३१८८२८६३० ०८८ 
७५६०० कम वर्गेणाएं जाती दें । इससे कुछ कम अथीत्‌ 
७१३०४ सत्तामें रहेंगी । ४८ वें समयमें वंधी तो सब ६३०० 
2। ४७वें समय बंधी थी उपमेंसे ९५१२ गिर गई, तब ५७८८ 
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रहीं। 9६ वें समयमें बेधी थी उनमेंसे ५१३२ व ४८० गिरी 
तब ९३०८ रहीं | इस्त तरह पहले समयकी ९ वाक़ी रहीं | इन 
सबका जोड़ ७१३०४ होगा | 

अभव्य राशिसे अनन्त गुणे कमसेकम व स्िछराशिके अन- 
न्तवें भाग अधिकसे अधिक कमेवर्गेणाओंके समृहकों समयप्रवद्ध 
कहते हैं | ( देखो कमेकांड गाथा २६० ) | 

कम वरगेणाएं जब झड़ने छगती हैं तब निमित्त हो तो फू 
दिखलाती दैं अन्यथा नहीं । मेसे किस्तीके क्रोध कपायकी कमें' 
वर्गणाएं बराबर ३० मिनट तक झड़ रही दें, १५ मिनट तक 
उप्तको कोई निमित्त क्रोध करनेका नहीं हुमा, वह छोभकी तरफ: 
फंसा था, तबतक क्रोधकी वर्गंणाएं विना फू दिखलाए झड़ गई, 
१५ मिनट पीछे उप्तके क्रोध होनेके लिये निमित्त बन गया तो 
क्रोध रूप कमे फल दिखलाने कगा। जथोत्‌ वह मानव क्रोधी हो- 
गया | उप्तने अपने ज्ञान बलसे विचार किया तब क्रोध शांत हो 
गया | इसमें ६५ मिनट छगे, तब २० मिनटसे लेकर जवतक ३० 
मिनट पूरे न हुए फिर बिना निमित्त क्रोध कपायने झड़ते हुए. 
कुछ भी फक न दिखाया । कम बंध जानेके पीछे उनमें संक्रमण,. 
उत्कषण, अपकषेण, उदीरणा भी होप्क्ती है। 

संक्रमण स्वभाव बदरूनेको कहते हें | नेस्ते अप्ताता वेदनी- 
यका स्वभाव बंदलके सता वेदनीय होनाना या साता वेदनीयका: 
बदलके जप्ताता वेदनीय होनाना । उत्कपेण स्थिति व भनुभागकें 
बढ़नेकी व अपकर्षण स्थिति व अनुभागफे घटनेकों कहते हैं [: 
किप्ती कमेंकी स्थिति कम थी हमारे कषाय- .भावसे बढ़ सक्ती है 
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व कम होप्तक्ती दे इध्ती तरह पाप कर्मोका या पुण्य क्मोंद्ा अनु- 
भाग हमारे भावोंके जनुप्तारे घट या बढ़ सक्ता है। जो कमेवर्ग- 
णाएं क्रिप्ती कारणसे अपने नियत समयसे झड़नेके पहले झड़ नावें 
डसे उदीरणा कइते हैं| जब तीघ्र मुख छूगती है तब जप्ताता बेद- 
नीय कमेकी उदीरणा होने ढछगती दै। इृप्तसे यह छिछाांव निकरता 
है कि हमारे पाप्त नितना भात्मवक व ज्ञानका प्रकाश है उप्तके 
द्वारा बहुत प्तोच विचार कर हमें योग्य नि्मित्त मिलानेका व योग्य 
वातावरण रखनेक्ा प्तदा पुरुषार्थी होना चाहिये। तब हम दुखदाई 
बहुतसते कमके फ़रसे बच सकेंगे और साताकारी कर्मका फल भोग 
सकेंगे । जो सम्दाल नहीं रखते हैं व भारसी रहते दें उनको 
बहुधा अझ्ुम कर्म दवा लेते हैं । जो विवेकी हें. व उद्यमी हैं वे 
अशुभ कभके फलसे वच प्क्ते हैं। 

कम बंधनेफे पीछे वटवारेके हिप्तावसे स्राता वेदनीय व झ- 
पातावेदनीय दोनों प्रशारद्की कमेवगणाओंका झड़ना हर समय हो 
पक्ता है | परन्तु दोनोंका फल एक प्ताथ न दीखेगा। निम्तका 
निमित्त होगा वेसा फल दीखेगा | यदि अप्ताताका निमित्त होगा 
तो दुख भोगनेमें आवेगा, साता कम निरथेकर झड़ नायया | यदि 
साताका निमित्त होगा तो सुख भोगनेमें आयगा, भप्ताता कमे 
निरथंक झड़ जायगा। 

कभी कभी तीव्र कमका उदय होता दे तव उसे भोगना दी 


पढ़ता है | उप्तका फह जवश्य प्रगट होता दै। उप्तके अनुकूल - 


निमित्त होनाता दै। किसीको जकस्मात्‌ घनका लाभ होनाना, भक्क- 


स्मात चोट छग जाना। मंदकमके उद्यको हमारा पुरुषार्थ जीत लेता ' 
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“है दीव्रको नहीं नीत प्तक्ता। नेसे नदीमें यदि मंद नरूप्रवाह होता 
डै तो उप्त धाराके विरुद्ध भी तेरा जाप्तक्ता दै | यदि तीव्र प्रवाह 
होता है तो धाराके अनुकूल ही तेरा नायया | क्योंकि पाप या 
पुण्यकरमेंका उदय अदृष्ट है। हम पहलेसे नहीं मान सक्ते कि 
कम जपना कैप्ता अपर करनेवाला है इसलिये हमारा तो यही 
करतेव्य है कि हम पुरुषार्थी बने रहें | मितना ज्ञान ओर भात्मबलू 
“हमारे पाप्त प्रगट है उप्तसे हम विचार करके साहसके साथ प्रयत्न 
करें | यदि तीव्र कम बाघक होगा तो कायये न होगा, यदि बाधक 
-न होगा तो काये हो मायगा | इसीछिये श्री समन्तभद्र।|चायने 
आप्तमीमांप्तामें कहा है--- 

अवुद्धिपृवपिक्षायामिशनिष्ट स्वदैवतः । 
बुद्धिपूवपिक्षायामिध्टनिष्ट स्वपौरुषात्‌ ॥ ५१ ॥ 
भावाये-नो काये ऐप्ता होनाय कि जिसके छिये हमने 

'यहले विचार नहीं किया था वह कार्य इृष्ट हो या भनिष्ट हो, 
झुखरूप हो या दुखरूंप हो, पूष॑ कमेके उदयक्ली मुख्यतासे 
होनाता है। ओर निप्त कार्यके लिये पहलेसे विचारा माय व 
घुरुषाथ किया जाय वह काये अच्छा या बुरा झपने पुरुपार्थकी 
“सुख्यतासे होता है । 

जेसे सोच समझ करके कोई व्यापार किया गया जकसमात्‌ 
हानि होगई | यह तीव्र पापका उदय है | यदि हानि नहीं हुई, 

" घुण्य कमे अनुकूल होगया तब हमारे पुरुषाथंकी मुख्यता रही । 
क्योंकि हमारा देव या कमेंड्ा उदय हमको ज्ञात नहीं है। हपलिये 
हमारा तो यह पवित्र कर्तेव्य है कि हम पुरुषार्थी बनें | 





प्रथम अध्याय । [ ७७: 








म्यूल घरीरमें हम नेसे दवा लेते, मेसा पानी पीते, व नेप्ता 
भोनन साते, यसा ही ठप्तद्ना शच्छा या बुग णप्तर दोत है । 
परन्तु हम किप्ती रोगझारक पदार्थक्ों खानेफे बुरे अप्तरकों दूपरे 
उप्रके विरोधों पदामकों खाकर मेट प्तक्ते या क्रिप्ती ओपधिके दास 
विकारी पदाथकों बाहर निश्चाल देते व उप्तद्गा मप्तर कम कर देते या 
शहोरमें इह्युक्त पदाथकों खाफर बलक़ो बढ़ा देते, ठसी तरह पाप द 
पएण्यं5 बने हुए मुक्ष्म शरीर होता है| दम अपने घामिक पुर 
पेसे सरे कर्मों शो अच्छेमें बदक देते, बुरे कमाना अप्तर कम कर 
पक्के, उमकों बिना फछ भोगे हटा पत्ते, इसलिये अलन्त आव- 
इयक है कि हमड्ो घर्मेझा पुरुषाय सदा ही करते रहना चाहिये | 
टमारा नो कुछ दुछिवछ व जात्मब॒ढछ प्रगट दे उप्तके छारा अपने 
गावोंओे उज्बरू ससनेक्रा व वीतरागताफे प्न्मुख करनेका प्रयत्न 
करना चादिये | यह प्रयत्न दमरे पू्रमें बांधे हुए कर्मोड्ी दश्ाको 
पट्टनेप्ें सह्ाावक् होगा और नवीन पुण्यक्रमेंकों छोबगा | 

सनादि संप्तारमें कमैंका बंध भी प्रवाह रूपसे अनादि है। 
टम्त जीवमें पर्वेबद्ध मोहकमक्रे उद॒यसे राग द्वेष मोह भाव द्ोता 
है या योग व कपाय काम करता है | और ये योग और कपाय 
नदीन कर्मोछ्ो बांघ लेता है। मेसे वीनसे वृक्ष और वृक्षत्रे वीन' 
है, दोनोंका प्म्बन्ध जनादि है | कोई पहले पीछे नहीं कहा ना 
प्क्ता | इप्ती तरद इस संप्तारा नीवके कर्मेके उदयसे मोह और 
मोहके प्रमावसे नवीन कर्मेबंघ द्वोता रहता है | क्मेके बंका सूछ- 
कारण मिथ्यात्व दै। निप्त भावस्ते कममनित पर्यायोर्में जहकार 
ममकार दिया नाता है ठप्त मावकी मिथ्यात्व कहते दें। निम्तः 
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भावसे सुखका निमित्त पानेपर उन्मत्त व दुःखक़ा निमित्त आनेपर 
' शोकित हुथा जाता दै वह भाव मिथ्यात्व दे | मिप्त भावमें इंद्रिय- 
सुखकी उपादेय या ग्रहण योग्य माना नाता है व लात्मोक सुखको 
रुचि नहीं प्राप्त की नाती दै वह भाव मिथ्यात्व दे। इस्त मिथ्यात्वसे 
यह प्राणी सुख होनेपर भाप्तक्त व दुःख होनेपर क्षोमित होता है, 
समताभावक्का नाश कर देता है। इप्तलिये संप्तार भ्रमणक्कारक 
कमेका बंध करता दे | | 
मिथ्यात्वपर विनय होनेपर यह जीव कमेके उदयको मात्र 
नाटक समझता है | सुखके होनेपर या दुःखके पडनेपर समताभाव 
रखता है, तब यह बहुत ही अल्प बंध करता है निप्तको संप्तारका 
कारण नहीं मानते हुए श्रीगुरुओंने जबनन्‍्ध ही कह दिया है । 
- इप्तलिये वास्तवर्में मिथ्यात्वक्नो ही फर्मेबंधक्का मुल छारण कहा जाय 
'चो कुछ छत्युक्ति न होगी। 





खबार तत्त्व । 


आख़व ओर बन्ध तत्तोंसे यह जाना गया कि यह नीव 
“किप्त तरह आप ही अपने भादोंसे कोश वन्ध करके मलीन होता 
'है.। वास्तवर्में यह जीव स्वयं पापको बांधना नहीं चाहता है, 
परन्तु वेशानिक नियमके अनुपार जैसे इप्त जीवके परिणाम होते ' 
हूँ उन भावोंका निमित्त पाकर स्वय॑ ही कम वर्गणाएं उप्ती तरह 
कम रूप होनाती दें | निप्त तरह उष्णताका निमित्त पाकर जल 
-आफक़ी सुरतमे स्वयं बदर जाता है। इप्त वत्तुल॒भावको कोई मेट 
“नहीं प्क्ता.| पुरुषार्थसिडंशुपायमें अम्नतचन्द्र भाचाय कहते हैं- 





प्रथम अध्याय । ु [ ७९ 
जीवक्ृतं परिणाम निमित्तमार्न प्रप्य पुनरन्ये । 
ल्ववमेत्र परिणभन्तेष्त्र पुद्रलाः कर्ममावेन ॥ १२ ॥ 

भावार्थ-नीवके किये हुए भावोंक्रा निमित्त पाकर नहीं बंधे 
हुए दुप्तरे कम पुद्छ झपने आप ही कर्मरूपसे होनाते हैं । 

जब इत्त बंधके कारण यह जीव सं प्तारमें भ्रमण कर रहा है, कभी 
केश उठाता है कभी कुछ प्ताता मात्यम करता है, नन्‍्मता मरता है, 
वार२ शरीर धारण करता है। वारवार इंद्वियोंकी इच्छाओोंके वशी- 
भूत होता है | उनकी पूर्तिका प्रवत्त करता है। पूर्ति न पाकर अँतर्मे 
प्राण त्याग देता है | अपनी चाह विरुद्ध बहुतप्ती बातोंका सामना 
करता दे | इस विकट संत्तारमें कहीं भी सुख व शांति नहीं पाता 
है। सच है, नहां बंध दो, कुछ भी पराधीनता हो, मेल हो, 
'वहाँ सुख शांति कहां ! स्वतंत्रता फहां? पविशत्नता कहां ! बंध 
काटने योग्य है | भशुद्धत टालनी योग्य है। स्वाधीनता प्राप्त 
करनी योग्य दै। आत्माकी परमात्मा अवस्था रहनी योग्य है । 

इप्त रुचिको प्राप्त करनेवाले नीवको प्रथम ही यह जावना 
आवश्यक है कि कर्माझा नवीन वंध न हो इसके लिये क्या उपाय 
किया नावे | संवर तत्तक्ा मानना इसी लिये मरूरी है। नो 
आख़वक़ा विरोधी है वह संवर है। मिन भिन कारणोंसे पुहुछोंका 
आना होता है उनको बंद कर देना संवर दे | यह पहले कहा जा 
चुका है कि बंधके कारण प्तामान्यसे योग जोर कषाय हैं; विशेषमें 
मिथ्यात्व, जविरति,. फपाय और योग हैं।. 

इसलिये नो पुद्दक इनके निमित्तसे भाते:हैं उनको नःजाने 
देनेके लिये इनके विरोधो: मावोंक्ी प्राप्त करना नरूरी दे। इनके 


४०] ७ मोक्षमागम्रकाशक। ७ मोक्षमागं प्रकाशक । 
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विरोधी भाव क्रमसे स्म्यग्दशन, व्रत, वीतराग भाव और योग 
निरोधपना दें । 

सम्यग्दशीन यथार्थ खात्मा व अनात्माके श्रद्ानकों कहते दैं। 
इसकी प्राप्ति मेदविज्ञानके ढवारा होती है। जसे दूधसे जरूका 
स्वभाव मिन्न है, तिलकी मूप्तीसे ते मित्र है, घान्यमें भूस्तीसे 
चावल मित्र है, व्यंननमें सागके स्वादसे नोनक्ा स्वाद मित्र है 
ऐसे ही इप्त सांप्तारिक देव, नारक, तियेच या मानव पयायमें भात्मा 
ओऔदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तैनप्त और कार्मण इन शरीरोंसे 
व कमोके निमित्तसे होनेवाले रागद्वेषादि मठीन ओपाधिक भावोंसे 
मिन्न दे | यद्द तो प्रिद् परमात्माके समान पूण् ज्ञान, दर्शन, सुख, 
शांति व वीयेका घनी है। जब वारवार भेदविज्ञानके मननसे यह 
पक्का ज्ञान हो नाय कि वास्तवमें मेरा आत्मा जनात्मासे मिन्न है, 
इतना ही नहीं लेकिन ऐसा जनुमव होनाय कि जपना उपयोग 
आत्मा हीके सवाद्मं छय होमाय तब सम्यग्दशनका लाभ हुआा 
ऐसा समझना चाहिये । उतरे प्रतापसे बहुतसे अशुभ कर्मोका 


जाश्नव व बंध जो मिथ्यात्व व साप्तादन गुणस्थानमें होता था प्ो 
बंद होनाता है ह 


दिं्ता, मप्तत्य, स्तेय, जत्रह्म और परिग्नदसे सप प्रकार 
विरक्त होना सो ब्रत है | बतोंके पालनेसे नो कर्मंग्ंष भविरत 
भावसे होता था वह बंद होनाता है | भनंतानुबन्धी आदि १६: 
कृषाय तथा हास्यादि ९ नी कपाय हैं | इन २५ कषायोंभेंसे मितना 
निंतना कषाय हठता जाता दवै उतना उतना कषायके दा होने 
वाढ| कमका बंध, रुक जाता. है | योगोंका इकन जहुन १३ 


प्रथम अध्याय । [८१ 


अल कलश कमर 0 रज मत किक लिमि. पक 
गुणस्थान तक होता है। चौदहवें अयोग मुणस्थानमें योग थंभ नात 
दै तब वहां योगोके द्वारा नो कमें जाता था उप्तका सैवर होनाता है | 

बन्ध व्युच्छित्ति शब्द यद्द बताता है कि वषरद्मा न होना 
अर्थात संवर होनाना | श्री गोम्मटप्तार कर्मकांडमें यह बताया है 
कि हरएक नीचके गुणस्थानमें कितने कर्मोक़ी बंध व्युच्छित्त होती 
है, निम्तका प्रयोनन यह है कि उस गुणत्थान तक ही उनग्ना 
चन्ध रहता है, आगे उनका संबर होनाग द-- 

सोलपत पणब्रीय णमे दम चड छक्ेक बन्धपोच्छिण्णा । 

» देग तीस चदापुब्बे पण खस्ोलत जेगिणों एको ॥ ९४॥ 

भावाथ-मिश्यात्व गुणस्थानमें १६, स्ताप्तादनमें २५, मिश्रमें 
झुन्य, अविरत स्म्पक्त चौथे गुणस्थानमें १०, पांचवें देशविरतमें 
9, छठे प्रमत्तमें ६, सातवें अप्रमत्तमें १, जाठवें अपूर्यऋरणमें 
'१+३०+४, नोमे णनिवृत्तिकाणमें ९, दसवें सुक्ष्मप्तांपरायमें 
१६, तेरदवें सयोगीके १-इस्त तरह वंघमें ग्रिनाई हुईं १२० 
( १६+२५९+१०+४+६+१+-३६+५--१ ६+१ ) कर्म प्रकृतियं 
धर धीरे वन्‍्धसे रुकनाती हैं। 

कर प्रकृतियोंके संचरका नकशा । 








पंख्या बेध ण प्रक् 
युणस्थान व्युच्छित्ति विषरण श्रह्कति 
१ मिथ्यात्त। १६ १ मिथ्यात्व, हुँडक संत्यान, नपुंत्तक वेद, भद- 


प्रात, संहनन, एकेन्रिय, स्थावर, आताप, सुद्ष्प्र, 
साधारण, अप्यर्ति, देन्वनिय, तेन्रिय, चोद्िय, 
नरक्गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु-१६, 


८२८ मोक्षमाग प्रकाशकं। 
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घख्पा बंध प्र कर 
ग्प प्रकृति 
गुंणस्थान ब्युच्छित्त उयरध प्रक्ृ*ः 
“३ झाप्तादन | _ अनंतानु० कपाय, स्त्थानगद्धि, प्रचा प्रवा, 
निद्रा निद्रा, दुर्ग, दुस्वग, अनादेय, ४ न्यग्रोथादि 
उत्थान, समचतु० लिवाय, ४ संदनन बद्चनाग- 
चाईि प्रथमछो छोड़रूर, भ्रप्रशस्त विद्ाबोगति, 
चीवद, नीच गोत्र, तिथच गति, तिवव गत्यानु-, 
पूर्दी, उद्योत, तिथेच आशु८२४७. 
३ मिश्र ० ० 
४ अधपिरनत | १० ४ अप्र०« कपाय, पज़वूपमनागंच संहनन, 
अंदारिक चरीर, भादात्कि क्षमोपांग, मनुष्यगति, 
भनुष्य गत्मानुपृता, मनुष्याय८ै७०. 
५ देशविरत। ४ प्रत्यास्यानावरण कपाय८४८, 
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६ प्रमत अथिर, अशुभ, जसातावेरनीव, भयश, भरति, 
शोक-६. 
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< अपूर्वेकरण निद्रा, प्रचला"२ 
प्रथम भागभे 


तीथकर, निर्माण, प्रशस्त विहायोगति, ५चे- 
ख्िय, तेजस शरीर, कार्माण शरीर, आहार 
शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुरख संघ्थान 
देवगति, देवगत्य-नुयूदी, वैक्रयिक शरीर वेक्रियिक:ः 
* अंगोषांग, ४ वर्णादि, अगुद्लूघु, उपधात, परघाव, 
|. “डांस, जछ, चादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, 
४ सुमग, सुस्वर, आंदिग- 


प्रथम अध्याय [ ८४ 


॥७७॥॥/0/0एए७/0॥0॥00॥॥0॥॥/॥॥७७॥७७७४ए४ंटंज आशा 00 मसल मम कक जी ककन्पनकलर नर नक मिस 


अपनाना बन +० 











+4320--१०पाक ७०० ३५७०७ ;५ ५० क९७३५७४५काइ भार ७+२०५४--९७/४७५७३५७ नाक ३ ५ ७५३५५॥००७३३०॥4०५७५३३५९५३७७०३००७ ७.७) कारक 4० का॥७ ३ ७७/१७५४०५०३७ ७७ शक्ााकान इक, 
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व्युन्छित्ति 





गुणस्पान वित्र/ण प्रक्नत्ति 











८आअ, ७यां भाग ४ ४ हासप, रति, भय, जुगुप्ता5४ 


कुछ ३६ भाठवेमें, 











९ अनिवृत्ति ज ७ पुरुपवेद, संज्यलून ऋरोध, सं० मान, सं० माया, 
कर्ण थं० लोभ5५. 

१० सूदंम | १६ ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ अंतराय, 

साम्पराव यश, उच्च गोन्न-१६. 





१३ सपोग कि सातावेदनीय-१, 
फेवली 


कर्मी कुछ प्रकृतियां १४८ दें, उनमेसे वंधफे कथनमें 
१२० को गिना गया है, २८ नहीं मानी गईं दें। २८में प्म्यक्त 
मोहनी और मिश्र मोहनीयका तो बंध ही नहीं होता है। वर्णादि 
२० में मूल ४ को गिना १६ फो नहीं, ५ वेघन ९ संघातको, 
५ शरीरमें गर्मित किया, १० को नहीं गिना । शेष १२० का 
संवर किप्ततरद्द द्वोता है स्तो ऊपरफे नक्शेप्ते प्रगट दे । 

मिथ्यात्व गुणस्थानसे भागे १६ का नहीं | साप्तादनसे 
आागे २५ का नहीं | इसतरह सब जान लेना चाहिये। शांस्में 
पाँच महात्रत, पांच प्मिति, तीन गुप्ति, दशकाक्षणी धर्म, १२ 
भांवना, २२ परीपद् जय, व पांच प्रकार चारित्र जो संवरका उपाय 
कहा गया है सो सब्र ब्रत व निःकपाय भावकी प्रातिमें गर्ित हैं | 

सम्यग्दशनकी प्राप्तिसे ही संवरका क्रम शुरू: होता दे । 
यह नीव मिथ्यात्वसे पहले पहल चौथे अविरत सम्यग्दशन गुण- 
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'स्थानर्म जाता है | सम्यक्ती होते ही १६२५-४३ कमे प्रकू- - 
वियोंका बंध वेद होनाता है, जिनकी बंध व्युच्छिति पहले व दृष्तरे 
आणस्थानमें कही है | इप्ती तरह मितना जितना कपाय मंद होता 
जाता है उतना उतना संवर बढ़ता जाता है । कपायकी मंदतासे 
' आगे भागे गुणस्थानोंमें कर्मामें स्थिति भी मंद पड़ती दे तथा पाप 
प्ररृतियोंमें फलदान शक्ति भी हीन होती जाती दै। संवरका 
'मुख्य उपाय आत्तमानुभव है| जब जात्मा मात्मत्थ होता है तन 
गुणस्थानके निन कमे प्रृतियोंका वंध भी होता है, उनमें वहुठः 
अर्प स्थिति व्‌ पापमें बहुत जरप अनुभाग पड़ता है। 





'बिजेरा लत्त्त । 

जात्माके प्रदेशोंसे कमेपुदुरोंका कभपना छोड़कर भिक्ः 
होमाना सो निभरा है| निनेरा दो प्रकारकी होती है | एक पवि- 
पाक निनरा, दूसरी भविषाक निनेरा। कर्मोझ्ा पकचर अपने समय: 
पर गिरते जाना सो सविपाक निनरा है| यह तो सब ही संघारी 
जीवोंफे होती दे | इससे संप्तारका अभाव नहीं होता है। ढ्मे- 
पुद्वछोंका अपने छमयसे पहले तप भादिके द्वारा वीतराग भावके 
हारा झड़ माना सो अविपाक निभरा है। यही परम जावश्यक्ः 
है | इसका उपाय रत्नत्रय घर्मका आराघन है| सम्बन्दसन सम्य- 
ब्ञान व सम्यकृचारित्र ये तीनों भात्माके गुण दें | इनके प्रशाशसेः 
पूवेमें बांधे हुए कर्मोकी प्रचुरतासे मविपाक्न निनेरा होनाती है | 
. अविपाक निमराका उपाय जात्मानुभपस्े प्राप्त वीतरागता है | 
आत्मानुभव करनेके लिये घर्मध्यान तथा शुकूष्यानका जम्याप्त 


प्रथम अध्याय । [८८ 











करना चाहिये | धर्मध्यान सातवें भप्रमत्त गुणस्‍्थान तक होता है, 
उप्तका प्रारम्म चोथे अविर्त प्रम्यक्त गुणत्थानसे होता है | भाठवदें 
गुणत्थानसे लेकर १४ वें तक शुकूष्यान होता है | इन दोनों दी 
व्यानोंमें मुख्यतासे भात्माहीक्रा ध्यान है। धमंध्यानक्ी अपेक्षा 
शुक्लध्यानमें मात्मामें तन्मयता भधिकर होती है व कपावक्री मेंद- 
तासे वीतरागता भी भधिक्र होती है। वात्तवर्मं हरएक ध्यानमें 
सम्पग्दशन व प्रम्यग्शञानमें थिरताका पाना दै। में ही आत्मा हूँ, 
सनात्मा नहीं, रागी नहीं, देपी नहीं, में द्रव्य कम श्ञानावरणादि, 
भावकर्म रागह्वेपादि, नोकर्म शरीरादिसे भिन्न हे, में शुद्ध ज्ञान 
दशन चारित्न वीर्य व मानंदका घनी हूं, इप्त श्रद्धा व ज्ञानसे थिर 
होना ही ध्यान है | ध्यानसे ही भवभवके वांधे हुए करमे क्षण 
मात्र झड़ नाते हैं | 

शास्त्रमें कहा है कि तपके दारा निनरा होती &ै | वह तप 
१४ प्रकारका है-उप्तमें वारहवां तप ध्यान है| ध्यानक्ी सिछिके 
लिये सहकारी ११ तप हैं | उनमें ६ बाहरी व ९ अतरंग हैं । 
घ्यानकों लेकर छः अतरंग कहलाते हैं। वे ये दें---अनशन-चार 
प्रकार खाद्य, स्वाद, लेह्य, पेय, भाहार त्यागनझर उपवाप्त करना | 
ऊनोदर-भूखसे कम माहार करना। दृत्तिपरिसंज्यान-भोज- 
नको जाते हुए किप्ती युप्त प्रतिज्ञाको लेना, पूरी होनेपर भाहार 
करना । रस परित्याग-दूध, दही, घी, तेल, निमक, शक्कर इन 
छः रपोमेंसे एक दो आादिद्वा त्याग देना । विविक्त शय्यासन-- 
एकान्त स्थान शयन व आप्तन करना। कॉयछेश-शरीरका 
सुखियापन मिंदनेकों कष्ट छहकर भी तप करना | ये छः बाहरी 
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तप हैं | इनके निमित्तसे ध्यानक्री ही सिद्धि करनी दे। जहां 
जात्मध्यानकी प्राप्तिका अभिप्राय नहो वहां ये छः तप तप नामक 
नहीं पाते और न कर्मकी निनरा करते हैं । 

प्रायश्विच-दोपको दंड लेकर मिटाना | विनय-घर्मक्री व 
घर्मात्माओंकी प्रतिष्ठा करनी | वेश्याहत्य-घर्मात्माओंकी सेवा 
करनी | स्वाध्याय-शात्रोंकरा मनन | व्युत्सग-शरीरादिसे ममता 
त्वागना | ये पांच अतरंग तप भी ध्यान हीके लिये किये जाते 
हैं। जात्माके ध्यानसे ही इप्त जीवको क्षायिक सम्यक्तक्ी प्राप्ति 
होती है | जव ४ जनन्तानुबंधी कपाय और मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्त 
प्रकृति इन छात कमोका क्षय होनाता है तब यह क्षायिक्र सम्यक्त 
पदा होता है | यह सम्यक्ती मोक्षकों शीघ्र ही पालेता है | 

क्षायिकत सम्यक्ती मनुष्य जो उप्ती शरीरसे मोक्ष होने- 
वाला है, उसके नरक, तियेच व देवायुकी सत्ता नहीं होती | 
वह यदि सातवें व जाठवें गुणस्थानमें होगा तो १४८मेंसे ७५-३ 
तीन भायु इन १० की पत्ता न होकर मात्र १३८ की सत्ता 
दोगी | नोमें गुणर्थानमें शुक्रध्यानके प्रभावसे यह साधु १३८ 
मेंसे ३६ कमकीं प्रकृतियोंकी सब निमरा कर डालेगा। नीमें 
शुणस्थानके ९ भाग हैं, प्रथम भागे १६ प्ररृतियोंका क्षय 
करेगा | नरकगति, नरकंगत्यानुपूर्वी, तियेचगति, ति्वचगत्यानु- 
पूरी, एकेन्द्रिय आदि ४ जाति, स्व्थानगृद्धि जादि तीन, निद्ठा, 
उद्योत, जाताप, साधारण, सुक्ष्म, स्थावर--१६॥। दृध्तरे भागमें 
अपग्रत्यास्यानावरण ४ व प्रत्यास्यानावरण 8 इन ८ कृषायोंका, 
क्षय करेगा | तीसरे भागमें नपुंप्तक वेदकी, चौथे भागमे खत्री बेदकों, 
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पांचवें भागमें हात्यादि ६ को, छठे भागमें पुंवेदको, ७ वें भागमें 
संज्वलन क्रोपको, ८ वे भागमें से० मानको, नोमे भागमें संज्व- 
लन मायाकों | इस्ततरह नोमें गुणत्थानमें ३६- प्रकृतियोंक्रा क्षय 
'कर लेगा | दप्तव सुक्ष्मप्ताम्परायमें संज्वलन छोभक़ा क्षय होता है | 
बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानमें १६ कर्मोझा क्षय होता है । जथौत्‌ 
ज्ञाना वरण ९, दशनावरंण ४, निद्रा, प्रचला, अतराय १-१६ | 

नव तेरहव सयोग केवली गुणस्थानमें अरहंत पदवीमें पहुं- 
चता है, तंव १४८ प्ररृतिमेते ६६५ ( ७+३+३६+१+१६ ) 
प्रदृतियोंक्रा क्षय कर चुह्चता है, मात्र ८५ प्रकृति नछी हुईं रस्सीके 
समान चार भ्घातीय कर्मोक्री ही रह नाती हैं। चोददवें जयोग 
गुणस्थानके अंतप्तमयके पहले हिचरम पमयमें ७२ प्ररृतियोंका 
व अन्त समयमें १३ कर्म प्रछृतियोंका क्षय कर देता है। वे ७२ 
प्ररृतियां दें-५ शरीर, ५ वंघन, ९ संघात, ६ संस्थान, ६ सेह- 
नन, अगोपांग ३, वर्णादि २०, शुभ २, स्थिर २, सर २, देव- 
गति व आनुपूर्वी २, विह्ययोगति २, दुर्ग, निर्माण, जयश, 
अनादेय, प्रत्येक, पर्याप्त, मगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवाप्त, 
साता व भप्तातमेंसे ए# कोई वेदनीय, नीच ग्रोत्र--०७२ | 

१३ प्ररृतियां दें-१ कोई वेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय, 
सुभग, त्रप्त, बादर, पर्याप्त, भादेय, यश, तीर्थकर, मनुष्य भायु, 
मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र | इप्त तरह यह जीव ध्यानके 
बलसे स्व कर्मोका घीरे२ क्षयक्र डालता है। यह सब जविपाक 
निनेरा है। 
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मोक्ष क्त्क । 


संवरके प्रभावसे और पृथे बंधे ऋमौडी पूर्ण निशा होनेसे 
ज्वब यह . जीव से कमोप्ते छूट जाता है-बंघके कारण योग 
कषाय भी नहीं रहते, तब यह जीव अपने परम शुद्ध स्वमावमें 
रह जाता है ( मोक्ष वास्तवमें खात्माका अपना ही निन स्वमाव 
है | मोक्ष प्राप्त जीव ऊरध्वे गमन स्वभावसे नह्ां शरोर छोड़ता है 
उसी स्थानह्की सीघपर तीन लोइके ऊपर प्रिद्ध क्षेत्रमं माकर 
पुरुषाकार मात्र चेतना मई ध्यान खरूप साक़ारकों छिये हुए 
विराजमान हो जाता है। वहां मपने स्वाभाविक्न जआानंदुका स्वाद 
लेता रहता दे | करमंघका कारण न होनेसे फिर वह कभी भी 
वेंधओ प्राप्त नहीं होता है और न वइ फिर कभी संपारमें जाता 
है | तत्त्वाभप्तारमें अमृतचन्द्र आचार्य कहते हँ--.- 
दग्घे बीजे ययात्यन्त प्रादुभवति नांकुद । 
कमेबीने तथा दग्घे न रोहति भवांकुर: हणा 
संसारविषयातीते छिद्धानामत्ययं सुखम्‌ । 
अव्यावाधमिति प्रोक्त परम परमपिमि: ॥४णा। 
भावायें-नेसे चीनके जल भानेपर फिर बीनमें अऊकुर नहीं 
उत्पन्न होपक्ता है वैसे कमरूपी वीनके जकू जानेपर इप्त मीवके 
फिर संसाररूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता है | परप ऋषियोंने यह 
बताया है कि मोक्षप्राप्त प्िडों्े उत्छ्, वाघा रहित, जविनाओी 
ईंद्रिय विषयोसे जत्तीत स्वाभाविक सुख होता है । 


जेसे कीचसे रहिंत जल, छिलकेसे रहित चावछ, मेलसे 
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'हृहित सुवर्ण झुद्ध होनाता है, वेसे सबे-कर्म मेछसे रहित ात्मा 
'मोक्षाबस्थामें परम शुद्ध होनाता है | 
'इन सात तत्त्वोंझा संक्षेपर्में स्वरूप यह है कि यह जीव 
राग छेष मोहके कारण कमसे वंघता है |-तथा वीतराग विज्ञान 
या निश्चय र॒त्नत्रयमई जात्मीक भावके दारा- क्माप्ते छूटता है | 
पाप तथा पुण्य जगतमें प्रसिद्ध हैं कि पापोंसे दुःख होता 
' है और पुण्यस्ते सुख होता दे। इसलिये क्रिनही जेनाचायोने पाप दे 
पुण्यको .भी लेकर सात तत्त्वके स्थानमें नो तत्व-या नो पदार्थ कहे 
:हैं.। बास्तवमें ये पाप तथा पुण्य आखब ओर वंघ तत्त्वमें गर्मित हैं। 
आठ मूक कर्मामें चार घातीय कर्म तथा उनकी ४७ उत्तर 
प्ररृतियें ( ज्ञानावरण ५ +इशनावरण ९ +अतराय ९ +मोहनीय 
“२८-४७ ) सब पाप ही कहलाती हें, क्योंकि ये जात्माके स्वभा- 
वका घात करती दें | 
.. श्घातीय कर्मोके शुभ नाम, शुभ आयु, उच्च योत्र, व साता 
- बेदनीय कम पुण्य हें व अशुभ नाम, भशुभ जायु, नीच गोत्र, 
अप्ताता वेदनीय कर्म पाप है |इनकी १०१ उत्तर प्रकृतियोंमे २० 
'बर्णादिको दो दफे गिननेसे १२१ द्वोनाती हैं, क्योंकि ये वर्णादि 
'झुम भी- होते हैं दथा अशुभ भी होते हैं। 
इन १२१ मेंसे नीचे छिखी ६८ प्ररृतियं पृण्यरूप हैं । 
' स्ाता वेदनीय, तियच जायु, मनुष्य जायु, देव जायु, उच्च गोत्र, 
: मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय 
-जाति, * औदारिक शरीर, ५ बंधन, ५ संघात, ३ अगोपांग, 
:[बर्णादि २०, समचंतुरसप्तत्थान, वज्वृषभ नाराच संहनन, जगुरुरूघु, 
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पल 
परघात, उछ्वाप्त, भाताप, उद्योत, प्रशस्तविद्ायोगति, त्रत्त, बादर,. 

यप्ति, प्रत्येक्-शरीर, स्थिर, झुम, सुमग, सुध्वर, भादेय, यश, 
निर्माण, तीर्थंकर-६८ अद्सठ शेष १२१ मेंसे बची (१९१- 
६८) ५९३ प्रदृतियां पापरूप हें । 

१०० पाप प्ररृतियां हैं-नीच गोत्र, अप्ताता वेदनीय, नरं- 
कायु, नरकगति, नरक गत्यायुपूर्वी, तिथचगति, तियच गत्यानुपूर्वी, 
एकेंद्रियादि ४ जाति, न्यग्रोघादि ५ संस्थान, वजनाराचादि ५ 
संहनन, अशुभ वर्णादि २० उपघात, अप्रशत्त विहायोगति, स्था- 
वर, सूक्ष्म, अपर्यात्ति, साधारण, जस्थिर, शुभ, दुर्भग, दुत्वरः 
अनादेय, जयश-५ ३ | इनमें 9७ घातीय कमकी प्रकृतियां मिला- 
नेसे १०० प्रकृतियं पापरूप दें। 

इप्त तरह सात तत्तत या नो पदाथोंक्रा स्वरूप व्यवहारनयसे 
कहा गया है | इनमें जीव तत्त्व, संवर तत्त्व, निनरा तत्त और 
मोक्ष तत्त्व, उपादेय या ग्रहण करने योग्य हैं | शोष मनीव तत्त्व, 


जाखव तत्त्व, बंध तत्त्व, तथा पुण्य, पाप त्यागने योग्य हैं। ऐशा 
मनन एक मोक्षार्थी प्राणीको करना योग्य है । 


निश्रयनयसे यदि विचार किया जावेगा तो इन सात तत्तोंमें 
दो ही द्रव्य हैं-नीव और पुद्ठल। इन दोनोंके ही संयोगसे ये सात 
तत्त्व बने हैं | इनमें जीवका निश्रय स्वभाव परम शुद्ध सिड्सम 
६ । शेष सब रागादि, कमोदि, शरीरादि पुठुरुझा विकार है। इनमें 
पद त्यागने योग्य है, मात्र अपना एक शुद्ध जीव तत्त्व ही ग्रहण 
करने योग्य है, ऐसा अरद्धान करना योग्य है । 

निनवाणीकी भक्तिके छारा इन प्तात तत्त्वोंको व्यवहार और 
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निश्चनय दोनोंसे भलेश्रक्र नो समझ छेगा उस्तड्ने प्ताव तत्ोंका 
श्रद्यान होनेसे व्यवहार सम्य्भ्धन होगा। निश्रय सम्यग्दशनके 
लिये देशनालब्धिमें हमझे यह सब ज्ञान प्राप्त करना चाहिये द 
वीक मनन ऋरते रहना चाहिये | 
बोके मननमें उपकारी नेसे देव भक्ति, शासत्र भक्ति द 

गुरु भक्ति हैँ बेसे ही प्रातःझाक और प्तायेझाल सतामायिक या ध्या- 
नका अम्याप्त है। सामायिक्के समय भद विज्ञनक्ता मनन करना 
चाहिये जर्थात निश्चय नयसे अपने जात्माक्रो झुद्ध परमात्मरूप 
व्याना चाहिये । यही निरन्तर मनन निश्चय प्रम्यक्त्ञा उपाय है | 
सामायिकके लिये नीचे लिखी दातों पर लक्ष्य देवा चाहिय्रे--- 

१-स्थान-निराकुछ, क्षोम रहित, उपवन, मंदिर, जंगल, 
पर्वत, नदीतट या शून्य घर भादि दो | 

२-कारू-सूर्योदयसे कुछ पहले प्रातःझाक्क व सुर्यात्तके 
कुछ पहले साकार | छामायिक्रक्रा जघन्य कार तो दो घड़ी सर्थाद 
2८ मिनट हैं परंतु इम अम्यासीकों नितनी देरका समय मिले 
उतनी देर ही यह सामाविक्रक्ष अम्प्राप्त करे | 

३-संस्तर-प्तामायिक्न करनेके लिये कोई चटाई, भाप्तन, 
पाटा, पापाण जिला होनी चाहिये | यदि कहीं कोई वच्तु न हो' 
तो शुद्ध भूमि ही पर तिष्ठकर सामायिक्क करें। मु 

४इ-आसन-सामायिक्त करते समय प्मापन, अछ पद्मप्तन; 
कायोत्सर्ग जादि कोई न कोई जाप्तनसे वठना या खड़े होना 
चाहिये निप्तसे शरीर स्थिर होनावे | शरीरकी स्थिरतासे मनकी 
स्थिरता होती है । 
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. ५-काय वचन मनकी छ॒द्धि-शरीर हलका, रोग रहित 
होना चाहिये। न बहुत भुखा न बहुत भरा हुआ | वचनोंमें सिवाग 
-मंत्र व पाठके और किसीसे चात नहीं करना चाहिये | जितनी 


'देर स्तामायिक करे मनको निश्चित रखनेकी चेष्टा करनी चाशिये | 
कौकिक कार्मोंे मनको हृटा लेना चाहिये | 


६-व्धि-पूर्व या उत्तः दिशाक्ो खड़ा होकर दायोत्पग 
'आपनसे ९ दफे णमोकार मंत्र मौन सहित पढ़कर उद्त दिश्लामें 
' पंचपरमेष्ठीको दंडवत्‌ प्तित नमश्क्ार करे | फिर उद्सी दिशाद्री 
ओर खड़े होकर तीन दफे या नो दफे णमोकार मंत्र [किर पढ़कर 
'खड़ेर ही तीन जावते व एक शिरोनति करे | अपने जोड़े हुए 
' हाथोंसे अपने बाएंसे दाहने घुमानेको जावर्त और जोड़े हुए हाथों- 
पर मस्तक नमानेको शिरोनति कहते दें | एक दिश्वा्में ऐसा करके 
' फिर दाहनी तरफ पढछट जावे, उघर भी तीन या नी दफे णमोक्तार 
मंत्र पढ़कर तीन जावतें व शिरोनति करे | ऐपा ही पलटते हुए 
“शेष दो दिशाओंमें कर | प्रयोनन इसका यह है कि चारों तरफके 
सुनि, मेद्रि, प्रतिमा जादिको नमस्कार कर लिया जावे। फिर 
आप्तनसे बेठकर कोई सामायिक पाठ पढ़ें | वह पाठ ऐसा हो 
निप्तका जथ समझमें जाता हो | फिर णमोक्कारकी व भनय मंत्रकी 
जाप देवे | फिर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत क्विप्ती भी 
ध्यानका अम्याप्त करे | जथवा भेद विज्ञानका विचार वरे कि में 
सात्मा मिन्न हूं व रागादि व कर्म व शरीरादि मुझसे मि्र हैं । 

अत फिर खढ़ा होनावे और नौदफे णमोकार मंत्र पढ़कर 
'पहल्ेके प्रभाव दंडवत सहित नमस्कार फरे। इसतरह देशनारूव्षिके 
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भीतर उद्त भव्य जीचक्ो जो चाहता दै कि मुझे निश्चय सम्य्द- 

दान प्राप्त हो-देव पूना, गुरु संगति, शास्त्र स्वाध्याय तथा 
सामायिक्न इन चार क्रियाओंका नित्य भम्पाप्त करना चाहिये। 
तथा मन ईंद्रियोंके दमनफ़े लिये सेंबमझ्ना व छोभको घटनेके लिये 
दानका अम्याप्त भो करना चाहिये। इनमेंसे निम्तमें मन अधिक - 
लगे उप्तमें विशेष प्मय देना चाहिये। इस्त वरहके जम्याप्तसे 
भायुश्नमके सिवाय प्ात कर्माही नो उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी 
पतागर थी वह घटते घटते अतः कोड़ाकोड़ी सागर रह जाती है 


७८ वां गुणा घट नाती है | यह पब महिमा भेद्विज्ञान द्वारा मनन 
करनेकी है | 


देशनालव्यिसे इप्त तरहकी दश्षात्रो पाकर अत्र यह प्रायो- 
ग्यलव्विम पहुंचता है | इप्त समय भावोंद्री ऐप्ती निर्मेहता होती 
है कि ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोमें जो अनुभाग या फरुदान- 
शक्ति पायाण तथा भस्थिरूप थी उनको घटाकर काष्ट और छता- 
रूप कर देता है | तथा भघातिया कर्मोक्ी पाप प्ररृतियोंमें नो 
हालाहल तथा विपके प्मान घातक जनुभाग था उप्तको कमर करके 
कांमी व निम्बके सटश ही रहने देता है। हृप्त रूब्धिवाडे नीवको 
जायु कर्म सिवाय सात कर्मोडी स्थिति अतः कोड़ाकोड़ी प्तागरसे 
अधिककी नहीं बंधती है| तोभी यह जीच हरए% अन्त;हर्तमें 
पत्यक्ा असंख्यातवां भाग मात्र स्थिति बन्ध कमकम करता जाता: 
है। जब ७०० या ८०० स्रागर कम स्थिति बंध होनाता दे तक 
एक प्रदृति बन्धापप्तरण होता है। इप्त तरह फिर परयका शर्ते 
ख्यातवां भाग प्रमाणमे अतमुहते रह स्थिति धठता हुआ जके 
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७०० या ८०० प्तागर स्थितिबंध कम होता दे तब दूपरा प्रकृति 
चन्धापप्तण होता है, इप्त तरह इस्त प्रायोग्यलव्धिमे ३४ चौतीमत 
वन्धापप्तरण होते हैं। ये सब एक अंतर्महतमें ही होनाते हैं, क्योकि 
संतमुहते मसंख्यात प्रकारछ्ा होता है। नघन्य एक भावली एक 
समयक्का व उत्कृष्ट एक समय क्रम ४८ मिनटका होता है। 


इन ३४ बंघापप्तरणोंमें ४६ कर्मप्रकृतियां चन्धसे रहित हो 
जाती हैं| 


किस वेधावसरणमें कौनसी प्रकृतिका वन्ध छूटठता है| 

चेंघापप्तण नाम प्ररुति 
१-(१) नरक जायु | 
२-(२) तियच णायु । 
३-(३) मनुष्य जायु | 
४-(४) देवायु | 
६-(५) नरक्गति, (६) नरक्गत्वानुयूर्ती | 
६-(७) सुक्ष्म, (८) अपयाप्त, (९) प्ताघारण । 
७-प्रत्येक सुक्ष्म अपयीप्त सहित | 
८-चादर अपयाप्त स्ताघारण हित | 
९-बादर अपया्त प्रत्येक एहित | 
-१०-(१०) हिन्द्रिय जाति जपसयाप्त प्हित : 
११-(१ १) त्ेन्द्रिय अपयाप्त प्रहित 
१२-(१२) चौन्द्रिय ,, ,, 
१३-अंसेनी पंचेंद्रिय - ,, 
१ ४३-सेनी: पंचेंद्रिय पर्यौप् 
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१९-सुक्ष्मपर्या्त स्ताधारण 
१६-सुक्ष्मपर्याप्त प्रत्येक 
१७-बादरपयाप्त स्ताधारण 
१८-(१३) जाताप, (१४) स्थावर बादर पर्याप्त प्रत्येक 


(१५९) एकेंद्रिय सहित | 


१९-६ननिद्रिय पर्याप्त 

२०-तेन्द्रिय पर्याप्त 

२११-चोन्द्रिय पर्याप्त | 

२२-असेनी पंचेद्रिय प्योत्त । 

२३-( १६ ) तियचगति, ( १७) तियच गत्यानुपूर्वी, 


( १८) उधोत । 


३२४-(१९) नीच गोत्र । 
२९५-(२०) अप्रश्वरत विह्योगति, (२१) दुर्भंग, (२२) 


दुर्वर, (२३) अनादिय । 


२६-(२४) हुंडक संस्थान, (२५) सपाठिका संहनन। 
&७-(२६) नपुंप्तक वेद | 


: २८-(२७) वामन संस्थान, (२८) कीलऊक संहनन | 


२९-(२९) कुब्नक संहनन, (३०) अधेनाराच सेहनन | 


- .३०-(३१) सत्री वेद | 
: “:३१-(३२) स्वाति संप्थान, (३३) नाराच सहनन | 
:77 ३६--(३४) न्यग्रोध- संहनन, (३९) वज्जनाराच सहनन | 


:३३-(३६) मरुष्यग्तिं, (६७) मलुष्यगंत्या ० (३८) जौदा- 
' रिक. शरीर) (६९) औदारिक'अगो ०, (४ ०) वंजवृपस नाराच॑ सं ०. 
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३४-(४ १) अस्थिर, (2२) अशुभ, (2३) भयश, (४४). 
भरति, (४५) शोक, (9६) णत्ताता। 

इत्त प्रायोग्यलब्धिमें परिणामोंकी उज्वलुता ऐसी अधिक होती 
है. जिससे इन:कर्म प्रकृतियोंक्रा बंध रुऋनाता है! इप्त छव्धिका 
विशेष खरूप श्री रब्धिसार ग्रेथसे मानना योग्य है | 

भेद ज्ञानके ढवारा अभ्याप्त करते करते जब अन्य रुचि गाढ़ 
रूपसे बढ़ती जाती दे तब कोई भव्य जीव करण रूव्पिको श्राप् 
होता है। निन परिणामोंकी प्राप्तिसि अवश्यमेव एक अतसेहतेके 
भीतर अनन्‍्तानुबन्धी कषाय ओर मिथ्यात्व कमका उपशम होनावे 
ओऔर प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त होनावे उन परिणामोंकी प्राप्तिको 
क्रणरूव्धि कहते हैं । 

इन करणछूव्धिके परिणामोंके तीन भाग हैं | जघःपिरवृत्तकरण,. 
जपृबकरण, अनिवृत्तिकरण। इनकी विशुद्धतामें जधिक अधिक, 
कुछ अंचर है | इप्त करणछब्धिका जितना समय है उप्तमें: परि-- 
णाम जनंतगुणा विशुद समय होते नाते हैं तथापि इन तीन 
भेदोंमें एक दुपरेकी अपेक्षा अधिक विशुद्धि है। अघःपिरवृत्तकरणमें 
इस जातिके भाव विशुद्ध होते हैं कि निप्त नीवको इस्त तरह परि- 
णामोंकी प्राप्ति किये हुए कुछ समय बीत गया है और दुप्तरा नीव 
कुछ पीछेसे ऐसे परिणामोंक्ो शुरू करे तौ वह पीछेसे झुरू-करने- 
वाला कदाचित्‌, इतनी. उन्नति करे कि पहले शुरू करनेवालेके 
बराबर भी होप्तके । जेसे किसी जीवने. नो बजे “ अधःप्रवृत्तकरण 
शुरू किया और ५ मिनटमें. १०० अंश परिणाम-विशुद किये | 
. दूसरे किसी नीवने नो बनके ५ मिनट पर .इंस. क्रणको, शुर्ू- 
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किया तो वह ३ मिनटमें हों १०० अंश्व परिणाम विशुद्ध फरडाले 
मर्थात्‌ नितनी विशुद्धता एक नीवने ६ मिनटमें प्रप्त की हो 
उतनी विशुद्धता दूभरा नीच ३ मिनटमें ही करडाले | 
अपृर्व करण डन परिणामोंको कहते हैं नो भाव इतने अनुपम 
व णाधे$ चढ़ते हुए विशुद्ध हों कि पीछेस्ते इप करणडो शुरू 
करनेवाछ् के परिणाम पहले शुरू करनेवालेसे किसी भी तरह समान. 
- न हों परन्तु ए% साथ शुरू करनेवाहोंके परिणाम कदाचित प्तमान 
भी हों कदाचित्‌ मप्तमान भी हों | 
अनिवृत्ति ऋरण उन परिणामोंक्ों कहते हैं कि ए5 समय 
जितने जीव इन परिणामोंक्रों शुरू कोंगे उन सब्रके परिणःमों दी 
विश्युद्धता समान होगी । प्रव प्तमान ही उन्नति करंगे। झरीरादिमें' 
अतर होनेपर भी परिणामॉर्में ज़रा भी अतर न द्वोगा | इन तीन 
प्रश्ारके भावोंसे अवश्य ही प्तम्यग्दशनके कर्मोष्ना डपश्चम दोनाता 
है ओर उपश्म सम्यग्द्शन प्राप्त होनाता है । 
एम्यग्द्शंनके होते ही भात्माक्रा भनुभव्र हो जाता है, 
आत्मानंदका स्वाद भाता है | यहींपे मोक्षमार्गक्रा प्रारम्भ हो जाता 
है। सम्यसदशन, सम्यस्जान व सम्यक्चारित्रकरी एकता मोक्षमार्ग 
है। सो यहां सम्यग्दशन होते ही तीनोंक़ी प्राप्ति होनाती है । 
स्म्यग्द्शनके होते ही स्वानुभुतिको रोइनेवाला ज्ञानावरण कमेंक्ा 
क्षयोपश्म होनाता है, इसे स्वानुभृति करने योग्य ज्ञान प्रह्नश- 
मान होनाता है। उस्ती समय शनन्तानुवन्धी कपायफे दव जानेसे 
था उपशम होनेसे स्वकूपाचरण चारिन् प्रकराशमान होनाता है 
इप्तविये प्यग्र्शनके होते ही मोक्ष मार्गका प्रारम्म होनाता है । 
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यह पम्यग्दशन जब उपयोगमई द्वोता है ठव ख्ात्मानुमवरूप 
दोता है | जथीत्‌ उप्त समय आत्मा सववे विचारोंको छोड़कर एम 
अपने आत्मा हीके सत्य व शुद्ध स्वरूपका स्वाद लेता दे । 
यह सम्यग्दशेन भावनिक्षेप स्वरूप है| जब यह जपने 
जात्मामें उपयुक्त नहीं होता दे डिन्‍्तु अन्य छार्यामें उपयोग जोड़ 
रहा है उपर समय सम्यक्त द्रव्य निक्षेपरूप है। सम्पक्तरी व्यक्ति 
तो है परन्तु उत्त समय सन्पुखता नहीं है | इसीको द्रव्यनिक्षेप 
कहते हैं | मेसे कोई वेध विद्यापे विज्ञ है परंतु स्नानके कार्यमें 
उपयोग छगा रहा है तब उप्त समय वह द्वव्य निक्षेप रूपसे वेध 
है | वेधक फरते हुए व वैद्य विद्याक्र मनन करते हुए ही वह 
साव निक्षेप रूप वेध् होता दे | 
श्री भमृतचंद्र आचार्य स्मयप्तार फलशमें फहते दैं--- 
एकले नियतस्य शुद्धनयतों व्याप्तुद्ध्यात्मन: । 
पर्णजश्ञानवनस्थ द्रशनमिह द्रव्यान्तरेन्प: प्रथक ॥ 
सम्यग्द्शनमेतदेवनियमादात्मा चे तावानयम्‌ । 
तन्नुकत्वा नवत्त्त्वप्ततिमिमामात्मायमेक्षोस्तु नः ॥६॥ 
मावाय-शुरू निश्चयनयसे अर्थात शुरू दृष्टिसि देखा माय 
तो जपने शुणोंमें व्याप्त व पूण ज्ञानमई तथा भपने एक स्वभावमें 
निश्चल ऐसे जात्माक्ा सब अन्य द्वृव्योंसे व अन्य विद्ञारी भाषोंते 
मिन्न अ्रद्धान करना या अनुभव करना प्रम्यग्द्शन है| तथा वह 
उतना ही बड़ा है मित्तना बड़ा जात्मा है अथौत्‌ वह पम्यग्दशन 
जात्म द्रव्यमे सर्वोग है, इसलिये हमें नवतत्वकी ऋरपनाड़ी जाव- 
शयक्ता नहीं है। हमको तो ए ज्माक ही घनुभव होना चाहिये। 
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.. सम्यग्दशनके प्रड्राश होते ही इप्त भव्यक्रे नीवनका उद्देश्य 
बदल जाता है | नो पहले पराधोन संप्तारिक्त सुख था वह जब 
स्वाघीन मात्मसुख होमाता दे । पहले इप्तक्ना मुख सेंपारकी ओर 
था, रागहपके जालमें फंपा था। भत्र इश्तद्ना मुख मुक्तिकी ओर 
होनाता है। वीतरागता इप्तका जाभूषण ब्रन जाती है। यह 
भीतरसे यही निश्चय पूर्रेक जानता दे कि मेश सर्वेत्त मेहर ही 
सात्मा है | उप्तके ज्ञान दशन सुख वीयांदि गुण ही उप्तको 
सम्पत्ति हैं | इप्लिये वह णपने आत्मगुणोंके विराप्तमें तृप्त रहता 
है। संसार, शरीर व भोगोंसे जत्यन्त उदाप्त रहता है | वह नानता 
है कि मेरा सम्बन्ध न तो किसी जन्य भात्मासे है न किप्ती आाका- 
शादि द्वव्यसे, न पुद्लके परमाणु मात्रसे दै। वह आत्मरप्तिक्न होता 
है। भनात्म रप्तिकता मिथ्यात्त व अनन्तानुपन्‍्धी कपायके दबनेसे 
चली जाती दै | वह अध्यात्मीक आनन्दका सच्चा प्रेमी व भापक्त 
होनाता है | उप्त जानन्दके प्तामने उप्तको तीन छोऋक्ा छाम भी 
तुच्छ दिखता है। सम्यक्ती नीवके भीतर जाठ ग्रुग तथा भरांठ- 
आग प्रकाशमान होनाते हैं | 

सम्यक्तीके आठ गुण । 

(१) संवेग-निश्चयसे आत्माके स्वरूपमे परम प्रेम व्यव- 
डहारसे घममके वर्क सपे कार्योक्ा प्रेम रखना । 

(२) निर्वेद-निश्चयस्ते आत्मामें यद्द भात्र कि परात्मासे 
उप्तका कोई सम्बंध नहीं दे .निर्देद दै। व्यवद्वारसे सेप्तार शरीर 
भोगोंसे उदासीन रहना निर्षेद दे। . ' 

(३) निन्द्ा-अपने आत्मासे छूटया झपनी निंदा समझना 
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या अपने भीगुणोंको दृप्तरोंते कहत्ते रहना निप्तमें विद्यमान युणोद्ना' ह 
अभिमान न हो व ओयुणोंछो मिटनेकी चेष्टा हो | 

(४) गदह्दे-मपने सात्मानुभवसे हटना अपनी गहा प्मझना 
या अपने ओगुणोंक्ी निन्‍दा जपने मनमें करना मिप्तसे उन्नति 
क्रनेका उत्पाद हो | ह 


(५) उपशम-भपने खजात्माक़ी शांतिका प्रछाश रखना 
निश्चयसे उपशम भाव दे | व्यचहारमें क्रोधादि भाषोंकी मन्ददा 
रखकर क्षमा मादवादि भाोंडी वृद्धिका अम्याप्त रखना ] 

(६) भक्ति-निगश्चयत्ते अपने ही जात्माकी जाराघना करना 
व्यवहारसे अरइंत सिद्ध स्ाथु वाणी आदि पृज्यनीय पदाथोद्ीः 
आराधना या सेवा करना | 

(७) वात्सत्य-निश्रयसे जआात्मप्रेम रखना, व्यवहारसे रत्री 
पुरुषोंसे गोवत्सके समान प्रेम रखना व उनकी सेवा करना | 

(८) अनुक्रम्पा-निश्रयप्ते सपने सात्माप दया करके 
इसको जात्मघातक रागाईे भावोंत्ते बचाना, व्यवहारसे प्राणी मात्र- 
यर दुयाभाव रखकर उनके संकटोंक्रो मिटनेक्ा भाव रखना। 

सम्बग्दटी जीवका पहन स्वभाव ही ऐप्ता वन जाता है किः 

उप्तके भीतर ये आठ गुण विना प्रयत्तके प्रगट रहते हैं | इनके. 
विकाशर्मं उसे बड़ा उत्साह रहता है। यदि वह क्रिप्तीको कष्टमें 
देखता दे और वह उप्तका कष्ट निवारण कर प्क्ता है तो वहः 
-उद्धम करके ऐसा करे विना चेन नहीं पाता है | 
अन्य णपेक्षासे रम्यक्तीके भीतर जाठ अंग होते हैं | 
(१) निःशंकित अंग-व्यवद्ारनयसे इस अगक्ा खरूप 
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यह है कि मिन मतके तत्तोंमें व देव शास्त्र गुठरे स्वरूपमें क्िप्ती 
'तरहकी शंघा न रखनी चाहिये | मिन ठत्तोंड़ी परीक्षा की जा- 
सक्ती है उनकी परीक्षा युक्तिगलूपे कर लेनी चाहिये। यदि दे 
तत्त्त ठीक नांचमें जानावें तो दूसरे नो मात्र जानने योग्य ज्ञेय 
तत्त हैं व निनशझ्नो परीक्षा करना अपनी बुद्धिसि बाहर है उनको 
सर्वेज्ञके परम्परा सागमके बचनों द्वारा विश्वाप्त कर लेना चाहिये। 
जो मोक्षमारगमें प्रयोननभृत तत्तोंको यथाथ फहेगा वह अन्य जान- 
'नेयोग्य तत्तोंको जयथार्थ केसे कह प्रक्ता दै| यह भाव दिल्वमें 
रखना चाहिये | नेसा कहा हैः- 
सृक्ष्म जिनोदित तत्त्व देतु्िर्नव हन्यते ! 
आज्ञासिद्न तु ठद्ग्राएं नान्यपावादिनों जिना:॥५॥ 

भावाय-निनेन्द्र भगवान कथित तत्त शति सुक्मम है 
उप्तका खंडन हेतुभोंके द्वारा नहीं होसक्ता दे। उप्ते आगमप्रमाणसे 
'व्रिद्ध मानऋर ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि भिनेन्द्र भगवान 
अन्यथा नहीं कद प्क्ते दें | 

लात्मा है व नहीं, पाप व पुण्य है व नहीं, परलोक है व नहीं, 
वस्तु एक्राँद है या शनेकांत है, कपाय आत्माक्रे बेरी हैं या नहीं, 
वीतरागगा प्तार है व नहीं, सवाघीनता यथार्थ है या नहीं, ल्वाग 
भाव हितद्वारी दे व नहीं, भात्मिक्र सुख सच्चा सुख दे या इंद्विय 
'छुख प्च्वा सुख दै, पूनने योग्य आदर्श सर्वेज्ञ वीवरागता दे या 
नहीं । इत्यादि बातोंका निर्णय बुद्धि द्वारा किया नाफ्क्ता है । 
इनका निर्णय दोमानेपर शन्य ज्ञेब ठत्त स्व, नके जादि, मेर 
'पर्वृत्तादि, पुर्दे महापुरुष आदि इन सबका निश्चय प्रमाणीकत जाचा- 
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यौके मागमफे कथन हारा कर लेना चाहिये। इस तरह निनवा- 
णीके द्वोंमें शेका १ढ्ित द्ोनाना चाहिये | | । 

दूसरा जरथ इप्त अंगका यह दे कि भयके उपस्थित होनेपर' 
भी झपनी अ्रद्धाको विकारी नहीं बनाता है, निभेय रहता है| 
'बरतुके रवरूपको मानता हुआ सात प्रकारके भय मनमें नहीं छाता है। 

३-इस छोकका भय-यदि में अमुकरू घमम कार्य करूँगा 
निसे कोई नहीं करते हैं तो लोग चर्चा करेंगे। इप्त मयसे कतेव्य 
रूप घर्म कार्यसे सेंह मोड़ केना। 

२-परलोक भय-मरकर परलोकमे नरक व पशु गति जादियें 
जाऊँगा तो वहुत ही दए पाऊँगा। इसतरह निरंतर ही भयभीत रहना | 

३-चेदना भय-शरीरमें रोग होनांयगे तो बड़ा द्वी कष्ट 
होगा, ऐसा जानकर मनमें उरते रहना । 

४-अरक्षा भय-मेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ता दे । 
में (अप्क्ी शरण जाऊँ। मेरी रक्षा केसे होगी | ऐसा विचार कर 
क्षोमित रहना । 

<-अगुप्त भय-मेरा घन किप्त तरह बचेग्रा, वहीं चोर 
जादि चुरा न के जावें, ऐसा समझकर निरंतर भवभीत रहना। 
झुखसे रातको निद्रा भी न लेना | 

६- मरण भय-मेरा कहीं मरण न होनाय | मरनेपर यह 
स्तर छांप्तारिक सुख छूट मायगा | इृप्त तरह घबड़ाते रहना | 

७-अकरूथात मय-कहीं कोई अचानक मकान गिर पड़ेगा 


तो में कुचल जाऊँगा, कहीं नदीमें डूब जाऊँगा तो क्या होगा 
इस तरह दिलमें डरते रहना । 


मोक्ष तत्त । [ *$०३ 





सम्यग्हट्टी ए% युद्धके घ्तिपाहीके समान होता है नो युद्धमे 
डरता नहीं, घबड़ाता नहीं, तो भी अपनी रक्षा तो अवश्य करता 
है| इसी तरह सम्बग्दट्टी इस लोकमें सुयश्ञ हो, परलोकर्में सुगति, 
हो, रोग न होजावे, भपनी रक्षा रहे, माल चोरी न चल जावे, 
मरण अकाढमें न हो, कोई भकर्मात्‌ न दोनावे, इन बातोंछा 
उचित यत्न तो रखता है परन्तु कायरों व ड'पोंकोंड्ी भांति आकु- 
लित नहीं द्ोग है | यदि कर्माके उदयसे रोगादि दहोनावे व मरण 
होनावे तो कभी खेदित नहीं होता दे । उप्तको भी शांतिसे सह 
लेता है और यह जानता है क्षि मेरे ात्माका कभी कोई बिगाड़ 
नहीं दोसक्ता दे। जब निश्चयनयसे इन प्तात भयोंके स्वरूपकों 
विचार करता दे तो यह समझता दे द्वि मेहर छोक व मेरा परछोक 
मेरा आत्मा है | वही उत्झ्ट लोक दै | नह्वां कोकालोकके स्व पदाथ 
अपने गुण पर्यायोंके प्ताथ ए% साथ झलऊऋते दें उप्तते क्‍या भय | 
तथा भपने स्वरूपका अनुभवना यही मेरे वेदना दे उप्तसे भी 
भय व्यर्थ दे | मेरे आत्माका स्वरूप सदा छत अविनाशी दे उप्तमें 
किप्तीफे रक्षक होनेके जरूरत नहीं दे | मेरे भात्माका धन ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीये 2, नो मेरे स्ताथ सदा ही तादात्म्यरूप दे । 
उप्तको कोई चुरा ही नहीं प्तक्ता दे | प्राणघातकों मरण कहते हें 
मेरे भात्माके चेतना प्राणका कमी मरण नहीं होता | मेरेकी क्‍या 
भय | मेरे सात्माको नो प्तदा नित्य है व ज्ञानानंद मय दे कोई 
अकस्मात्‌ हो ही नहीं प्तक्ता | इस्तढिये में स्तात भयोंसे म्रिककुछ 
शन्य हूँ। इप्त तरह सम्बग्दष्टी निःश्यांकित अग पाछता दे । 

(२) निःकांक्षित अद्ग-प्रम्यक्तीके अंतरगर्में गा श्रद्धा 
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कि इंद्विय विषयोके द्वारा प्राप्त होनेवाछा छुख पराधीन दे, वाघा 
सदित है, नाशवंत है, भाकुछ्ताका कारण है, तृष्णा बढ़ानेवाला है, 
तथा पापबंघक्ना हेतु है; इप्तवियि वह इन सुखामाप्तोंढ़ी कदापि 
चांछ। नहीं करता है | वह जतीन्द्रिय जानन्दका रुचिवान है | 
निश्रयनयसे आत्माका स्वभाव ही वांछा रहित है। वह सदा 
अतीन्द्रिय सुखमईं दे | इस प्रकारकी श्रद्धाके कारण सम्यक्ती इप्त 
अंगका भले प्रकार पालनेवाला होता है | 

(३) निविचिकित्सित अंग-प्रम्यग्दटी वस्तुके स्वरूपको 
पहचानता हुआ अपनी अ्रद्धासे किसी भी पर वस्तुपर राग या 
ट्वेष नहीं करता | इसीलिये दुःखी दलिद्वी रोगी मानव पर व मूत्र 
मर आदि पदाथोपर ग्लानिक्रा भाव नहीं छाता है। चारित्र मोह- 
नीयजा भेद जो जुगुप्पा नामका नो कपाय है उप्तके उदयसे यदि 
ग्लानि होनावे तो उम्रको भी वर्मोदयक्रा विक्षार मानता है। निश्च- 
यनयसे समझता है कि जगतमें सब द्रव्य जीव, पुद्दछ, घमें, 
अधमे, जाकाश, काल से अपने २ स्वरूपमें हैं। में भी अपने 
स्वरूपमें हू | मेरा स्वभाव ही निविचिकित्प्रित है| 

(४) अमूढ दृष्टि अद्गभ-प्रम्यक्ती मिथ्याखम् मूसतावश 
किसी भी देव, घमे, व गुरुको जो मोक्षमार्गमें सहकारी नहीं है 
अपना पृज्य नहीं मानता दे | किन्हींड्री चमत्कार बतानेवाली 
चातोंमें नहीं फंपता है | निन सात तत्त्वोंको यथा जाना है उनके 
स्वरूपके सम्बन्ध कभी अ्रम या मुद्ता नहीं छाता है| निश्चयसे 


समझता है ढ्ि मेरे आत्मामें पूर्ण यथार्थ ज्ञानक्ा प्रह्माश् है। यह 
स्वयं जमूद दष्टिमई है । 


मोक्ष तत्त्त । | १०५ 


(५) उपग्ृहन या उपबृंहन अंग-प्रम्यक्ती गुणग्राही होता 
है। वह घर्मात्माओंफे व ओोरोंके दोपोंको चुन चुनकर जगतमें 
'डिंदोरा पीटनेका भाव नहीं करता दै। वह समझता है कि कपा- 
यके जाधीन होकर पराणोसे दोष बन जाता है | कपायका प्रगट 
होना अत्तरंग रोगका प्रद्ष्ट होना है | रोगी दयाका पात्र है | इप- 
लिये वह ज्ञानी दया भावसे दोप प्राप्तको समझा फरके व जन्य 
'प्रक्रारसे उम्तको दोपसे छुड़ाता है | वह यह जानता है कि मुझसे 
भी वार वार ऐसे दोप होगए होंगे व भावी कालमें भी तीव्र फर्मो- 
दयसे होप्ते हें | इसे क्रिप्तीकी निन्‍्दा करनी उचित नहीं है । 
वह ज्ञानी णपने गरुणोंक्रे बढ़ानेक्री निरंतर चेष्टा किया करता है | 
अपनेमें रत्नत्नयक्री वृद्धिको परम छाम समझता है। निश्चयनयसे 
समझता दे कि मेरा स्वभाव ही उपगृहन या उपदृह्ण स्वरूप है। 
में सदा शुद्ध गुणग्राम है। मरेमें कोई दोपका जवक्राश् नहीं है | 
मेरे गुण सदा ही वृद्धिरूप हैं| वे न कभी कमते हैं न बढ़ते हैं। 

(६) स्थितिकरण अंग-मन बहुत ही चंचक है। यह 
उत्तम द्वामोंसे स्दा पीछे रहना चाहता है । आत्मोन्नतिके मा्गेसे 
चढते३ सरक भाता है | जब फ्रमी मनमें शिभ्रिकता मार्म पड़े 
तब उप्तको प्मझाकर फिर धर्म प्ताधनमें स्थिर करना तथा दुप्तरे 
जीवोंक्रो नो पर्मप्राधनमें शिथिक पाए जाते हों उनकी उपदेश 
देकर या अन्य प्रश्ारसे उनके परिणामोंकी स्थिरता करके घ्मस्ता- 
-धनमें जोड़ देना स्थितिकरण अंग दे । निश्चयनयसे स्थितिकरण 
आत्माक्ना स्वभाव है | यह सदा अपने स्वमावर्में स्थिति रखता 
है, कमी अपने स्वभावसे विचालित नहीं होता । अपने भात्माका 
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यिरतापूर्वक अनुमव करना वात्तवमें स्थितिकरण अंग है। 

(७) बात्सल्य अंग-व्यवहारमें सर्वे स्ाधर्मी भाई व बहि- 
नोंसे ऐमा प्रेम रखना चाहिये नेप्ता गाय अपने वछड़ेके साथ 
रखती है | अपने साधमी नीवोंपर कोई जापत्ति पड़े तो उप्तको 
अपने ऊपर पड़ी है ऐसा समझकर उसको निवारण करना चाहिये। 
निश्रयनयसे भपने शुद्ध भात्मोऊ गुणोंसे प्रेमाद्ध रहना । उप्तके 
प्रेममें मासक्त रहना वात्सल्य अग है। 

(८) प्रमावना अंग-व्यवहारमें मंनधमंक्रा महत्त्व जगतके 
प्राणियोंके भीतर जमा करके उनको घममं अहण कराकर मोक्षमार्गी 
बनाना प्रभावना है । श्री तीथक्नरोंत्रा ही यथाथ मार्ग होता दे | 
पुरतक्नों व व्याख्यानोंके ढारा जगतभरमें प्रकरश करना व उनके 
कहे हुए जनेकांतमई व सवाग पृण तत्तोंकी एश्नंत रूप व एकांत 
तत्वोसि मिलान करते हुए उनका महत्व प्रमाणित करना प्रमावना 
है| जगतके जीवोंकछा चित्त प्रम्यकृपमेक्रे श्रवणपर जाकर्षण करनेके 
लिये बाहरी घमके उत्सव रथोत्सव आदि करना भी प्रभावना है | 
निश्रयनयसे अपने जात्माको प्रकाश करना प्रसावना हे । सम्यक्ती 
जीव जपनी श्रद्धाको दृढ़ रखनेके दिये इन आठ अँगोंका पाढन 
कंरता है | 

शास्त्रों ऐप्ता लिखा दे कि सम्यक्ती २५ दोषोंशे बचाता 
दे | उनका भाव यह है कि ऊपर छिखित जाठ निःशकितादिं 
अंगेके विरोधी आठ शंक्वादि दोष हैं इनको बचाता है, इनके - 
सिवाय भाठ मद, तीन मूढ़ता, छः मनायतनसे बचता है | 


आठ मदका खरूप | [१०७ 





आगाज मादकाः स्वारूप! | 

सामान्य रूपसे संप्तारी मानवोंके भीतर आठ प्रकारके मद 
'पदा होनाने हैं | मानकृपायके डदयसे सद्टक्वार व ममकारक्ी बुद्धि 
होनेसे ए5 तरदद्ा नशा चढ़ नाता है। निम्तसे वे जपने सामने 
दूसरोंक्रो तुच्छ व नीची दृष्टिसे देखते दें | ज्ञानी सम्यम्दष्टीके 
भीतर इन मदोंझ्ा होना दोपयुक्त दे । 

१-कुलपद-भपने कुछुका, पिताके पक्षक्रा, परपिता जादिके 
बड़ुप्पनका ध्यान करके यह अभिमान होना कि हम ऐसे प्रतिद् 
पुरुषोंकी संतान हैं, हम बहुत बड़े हैं। इप्त कुलमदमें पड़कर उनके 
आत्मोन्नतिकारक कार्योक्षी नकछ करनेक्की तरफ तो ध्यान न देना, 
डिन्‍्तु नेप्ता वे नामवरो आादिके छिये पेप्ता खचते थे वेप्ता आप 
शक्ति न होते हुए भी करने लगना | अपनी शक्ति अनुसार ख़च 
करनेकी शिक्षा मिलनेपर भी ध्यान न देना व क्रम खरचना अपने 
कुछ मदका तिरस्कार समझना, इत्यादि भावोर्में उलक्षवा तथा 
यदि उस्रसे बड़े दिनन्‍्दीं विषय कपायोंमें फैसे तो उन दीमें जाप 
भी लग नाना, बुरी आदतोंकी नकल करना, तब यदि कोई णेक्षे 
तो उप्तड्ों कहना कि हमारे कुलमें ऐपा होता आया दै। इध् 
तरह कुलमदसे यह जज्ञानी झपना अऋह्याण कर लेता दै। ज्ञानी 
विचारता दे कि मेरा कुछ तो घिद्धोंत्ना 8, मेरा स्वभाव पघ्िडोकि 
समान है, इप्तलिये जबतक में अपने कुछमें न पहुंचूं तबतद मे 
दीन हँ-भप्रतिष्ठित हूं, मुझे इध्त क्षणिन्न व परिवरतेन शीरू इृष्ठ 
कुछुका किंचित्‌ भी जहंकार न करना चाहिये | 
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२-जाति मद-णपनो माताक्रे पक्षका अईश्र करना भाति 
“मद है। मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नाना ऐपे हैं, मेरे नानाका बड़ा 
ही ऊँचा खानदन है, इप्ती भहकारके वशभृत हो दृप्तरोंको 
“नीची दष्टिसे देखना व जाप उन्मत्त हो जधिक व्यर्थव्यय करना 
-व नामवरीके लिये ऐसे मदोन्मत्त हो जाना कि घम्म, जर्थ व काम 
पुरुषाथोक़ा भी नाश कर देना । यह जाति मद भी बूथा ही 
मानफे पर्वेतपर जारूढ़ कर देता है | ज्ञानी इप्त मदक्ो नहीं 
करता दे। वह यह विचारता दै कि मेरी जाति तो चेतनामई है। 
-मैं जवतक ज्ञान चेतनामई पर्योयको न पहुंचे तबतक मेय कोई 
भी बड़प्पन नहीं है | कम चेतना व करमें फल चेतनामें रहना ही 
-मेश छोटापन है | 
१-धनमद-भज्ञानी अपनी प्म्पत्तिष्नो देखकर यह झभि- 
“मान कर छेता दे कि मेरे सामने नितने घनहीन हैं वे सब तुच्छ 
व आह हें। में बड़ा पुरुषार्थी हू | मैंने अपनी वु छसे बहुतप्ता 
“धन सेचय किया है | घनक्ा मोही होऋर अज्ञानी अधिक २ घन 
बढ़ानेका व एक पाई कम न होनेका सदा चिंतरावान रहता है | 
घमे व परोपछारमें घनको नहीं रुगाता है | तीव्र छोभके वशीभूत 
'हो तीव्र पापका बंध किया करता ॥है | ज्ञानी अपना घन णपने 
अविनाशी ज्ञान, दशन, सुख, वीये स्वाभावित्र गुणोंडों समझता 
है । इत्त घनकी अप्राप्तिमें अपना हीनपना भानता है। तथा यह 
तन साहा है कि कब वह दिन जावेगा नव मैं भपनो निम 
'संपत्तिका सदाके लिये स्वामी बन जाऊंगा | ज्ञानी इप्त भौतिक 
'संपत्तिक्नो पुण्योदयके आधीन समझता है व मबतक स्वामीपना दे 
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तबत$ इृप्त घनक्ी आवश्यक पममकाय व परोपकारमे लगाकर 
छफछ करने धम रखता है| 

४-अधिकार मद-शज्ञानी राज्यसे व पंचायतसे व मन- 
तासे किप्ती ल किक अधिकारकों पाकर भहंक्रारमें मर जाता है व 
नित्रलोकी तरफ कठोर दृष्टि कफे उनको प्ताकर भी अपना 
मतछ़ब निश्नलता है | परके कष्टोंकी परवाह नहीं रखता है ।' 
ज्ञानी प्रमश्ठा है कि मेरा अभिक्वार वास्‍्तवर्मे तभी द्ोप्तक्ता है 
जत्र में आत्मि्र स्वाघीनता प्राप्त करते, जप्र में शिवपुरीक्ता स्वामी 
होनाऊं। जबतक यह अधिकार प्राप्त नहीं दे तबतक में भति तुच्छ 
हैं | मुझे उन कर्मइंघनोंशी बेड़ीको काट देना चाहिये जो मुझे 
मेरे स्वाधीन अधिक्वारके भोगस्ते वंचित रख रहे दें | 

८-रूपमद-अपना थरीर सुन्दर देखकर ज्ञानी भहंकारके 
बशभूत दो अपनेसे कम रूपताहोंकों बड़ी तुच्छ इप्टिसे देखता 
है व नो बराबरफा व अधिक रुपपघारी होता दे उप्तसे मनमें ईर्पो 
भाव रखता है | उप्तके रूपका विनाश वे शपने रूपछा बढ़ाव 
चाहता दै | सुन्दरताफे बनाए रखनेको वच्चा-भूषणोंपे .अपनेको 
अआगारित करता है। अधिक पेप्ता व्यर्थ शोमाके बनानेमें व अधिक 
जीवनका प्मय इत्ती प्तार सम्दालमें खो देता है| शानी इप शरी- 
रके झूपको क्षगंगुर जानकर इप्तका कुछ भी मद नहीं करता दे।' 
वह प्मझता है कि मेशर रूप तो परम निष्कृम्प सात्माका अनुप 
स्वमाव है जो परम स्वच्छ, परम जानंदमय वं परम वीतराग दे | 
यही मेरा पच्चारूप है। मिनके सात्माओंमें यह रूप वथाथ प्क्राश- 
मान होनाता है उनके रूपझा झलकाव उनके भोतिक शरीरपर ऐस्ता 
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' पड़ता है कि दशन फरनेको बड़े २ इन्द्रादिप्र व चक्रवर्शी आादिक 
जाते हैं। मबतक भपना ऐप्ता मात्मत्वरूप प्राप्त न दो तबंतक 
मुझे उप्तके विरोधी कमेक्ा दमन करना चाहिये ओर नवतक् इस 
शरीरका सम्बन्ध दे तबतक इसे स्वास्थ्ययुक्त रखकर इमसे तप व 
ध्यान 5रके अपना स्वरूप झलकाना चाहिये। 

७-बलमद-शारी रिक वलको देख#र अज्ञानी ऐपा गहंकार 

कर लेता है कि में बड़ा वलुवान हूं | में निवेलोंक्ना तिरस्कार का 

सक्ता है । वह अपने बलके प्रभावसे अपना जनुचित रवाथ प्तापन 
करने लग जाता दे | उप्तका मन कठोर होजाता है। वह अपने 
आधीन नरनारियोंके कष्टोंडझी ओरसे बेपरवाह् होनाता दे | ज्ञानी 
विचारता दे कि मेरे जात्माछ्ा बल झनंत वीये है | जवतक यह 
प्रकाशित नहीं तबतक में निवरू है | मुझे अतराय ऋमेके क्षयकरा 
पुरुषाथ करना चाहिये, मिप्तसे में मपने स्वभावक्ो प्राप्त करत । 

लबतक यह शारीरिक बल दे तबतक मेरा कतेव्य दे कि इप्तसे 

अप्तहाय, भप्तमथ, दीन, दुःखी व रोगो जनप्तमानदझ्ली सेवा करूँ: | 

७-विद्यामइ-व्याकरण, न्याय, साहित्य, घमे व शस्त्र 

जादि विद्याओंमें पारंगत होनेपर अर्पविद्यावालोंको तुच्छ भावसे 

देखना व अपनेको ऊँचा मानऋर गये करना, दूप्तरोंका तिरस्कार 
करना विद्यामद दे | विद्याके धमेंडमें आकर कुवाद करना, सत्य- 

पक्षकों भी विद्याकी चतुरतासे खंडन करनेका दुराग्रह करना, 

- सलके ग्रहणमें जन्ध रहना, विद्यामदका प्रभाव है| यह मद 
सम्यक्तीको नहीं होता है ।,उसने तो सहन ज्ञानको अपना स्वभाव 
'जाना दे । नहांतक पूर्ण ज्ञानका विकाश न हो वहांतक वह भप- 
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'नेको भरपज्ञानी समझता है। शास्त्र ज्ञानको पराधीन जानता है 
जो कि पुत्तकोंको मनन करते हुए रहता दे | यदि पुस्तकावलोकन 
छोड़ दिया जावे तो यद्द ज्ञान वित्मरण होनाता है । ज्ञानी ज्ञानके 
प्रतापसे विनय गुणक्रो प्राप्त करता है ओर सर्वके हितप्ताधनमें भावना 
भाता हुआ विद्या द्वारा परका उपकार यथाशक्ति करता रहता है । 

८-तपम्द-बहुघा मिथ्पात्वके कारण तप करनेवाछोंको 
अपने तपका घमण्ड होनाया करता दे कि भिप्तसे वे खपनेको 
ऊँचा व दुप्तरोंको नीचा देखते दें | उपवाप्त, अत, रप्तलाग, रूक्ष 
नीरप आहार जादि करते हुए जपने घर्मप्ताघनका बड़ा गर्व 
करते हैं | ज्ञानो विचारते हैं क्वि यह्द मेत तप उसी समय साथेक 
होगा | ज्र मैं कर्म शुत्लुओंको नाश कर डाहँगा और परमात्मपद 
प्राप्त कर दूँगा | तथा तप तो इप्तीलिये क्रिया माता है कि मान 
आदि कपायोंका क्षय फिया जावे | फिर तप करके यदि में मान 
करता हू तो वृया दी तपक्ो खोता हैँ । ज्ञानी तप करते हुए 
सताम्यमावमें रहनेछ्ा नित्य उद्यम करता दे । 

अविरत प्म्यग्ट्ीके अनंतानुबंधी कपायक्रा उदय नहीं है 
इससे उप्तके न तो ऐसा भय होता है नो श्रद्धानसे विचकित कर 
दे, न ऐसा मद होता दे नो वस्तु स्वकूपकी प्रतीतिकों बिगाड़ 
दे | अप्रत्यास्यानावरण जभादि कपायका उदय जबतक विद्यमान दे 
तबतक भय व मानक्षी क्ाह्षिमा उदय होआती है, उप्तको वह ज्ञानी 
चारित्र मोहका विक्रार मानता है ओर तत्त्तज्ञानके प्रतापसे उ्त 
विकारकों मेटनेका उद्यम करता दै। कमी२ अविरत प्स्वग्दष्टीका 
कोई अन्याय पूर्वक घोर अपमान करे तो वह उसे सहन नहीं 
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करके उप्तका ऐप्ता उपाय करता है, जिप्तसे वह व्यक्ति णपने 
अन्यायको छोड़दे | और उद्तद्नी जात्मा पवित्र होजावे। ऐप्ता करु- 
णाभाव भी सम्यक्तीकी जत्मामें जागृत होनाता है । 

सम्यक्ती यदि श्रावक होनावे तो प्रत्याख्यानावरण कपायकद्ा 
उदय भोगना होगा | यदि वही प्ताधु होनावे तो सेज्वलन कषा- 
यका व्यक्त उदय प्रमत्त विरत गुणस्थानमें भोगना होगा | नितनार 
कृषायक्ना उदय घटता जायगा उतना उतना प्म्पक्ती जआात्मिक- 
गुणोंको निमेछ करता जायगा | तथापि हरएक सम्यक्ती तत्व- 
ज्ञानके बलसे हरए% कष/|यक्रे उदयको नीतनेका प्रयत्न . करता' 
रहता दै | यदि अप्तमथेताके छारण मीत न सके तो भी: अ्रद्धानमें 
उप्तको फर्मेझ्ा उदय मानता है, जात्माका स्वभाव नहीं जानता है | 
मृहस्थ सम्यक्तीको बहुतसे प्रसंग आनाते हैं भिनसे उप्तकी दयव- 
द्वर प्रवृत्ति मिथ्यादष्टीक समान दिखती है । उप्के क्रोधयुक्त. 
चचन निकलते दें | वह मानका भाव भी दिखलाता है | रागमाव 
भी सत्रीआदिक्ला हो जाता है । कभी २ उसको अपनी क.षायकी 
युष्टिके लिये युद्ध जादि भी करना पड़ता है, तोमी उप्तका श्रद्धा 
जटल रहता दे । वह इस चारित्र मोहके कार्यकरो कमेंके उदयका 
विकार समझता है और भावना भाता है कि कब वह समय आधे 
जो यह विकार दूर हो | 
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तीन घूढताकाः स्वरूप | 


यद्यपि णमूढ़ दृष्टि अंगमें तीनों मूढ़ताका जभाव होता ही 
. है तथापि साधकको विशेष रंपष्ट करनेके छिये तीन- मृढ़ताओंका - 
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एश्कू नाम ले दिया गया है | रुपाछु भाचार्यक्ी यह भावना है 
कि साधइके मनमें कोई दोष न *हे | 

लोकमृढता-मअज्ञानी छोकोंकी देखादेखी क्िप्ती भी क्रियाको, 
नो जात्मघर्मके विक्राश््में या स्मरणमें सहकारी नहीं हे, धर्म क्रया 
मानकर उप्तको आचरण करने कंगना को ध्यूढ़ता है। भेसे यह सम- 
झना कि गेगा, यमुना, गोदावरी, नर्वदा भादि नदियोंमें व प्ताग- 
रमें ज्ञान करनेसे पाप कट जायगा व महान पुण्यक्का छाम होगा; 
अग्निर्में पतिके प्ताथ नर जानेसे पतिव्रत धरम होगा, प्॑तसे ग्रिर- 
कर मरनेसे शुभ गति द्वोगी, दीपछ्को नमन करनेसे द्रव्यका छाम 
होगा, थेलीकी पूना करनेसे थेली रुपयोंप्े मरी रहेगी, दावात' 
कलम पूननेसे खूब व्यापार चड़ेगा | इत्यादि मृडतासे मानी हुईं 
बातों प्रम्वक्तो विश्वाप्त नहीं करता है। व ज्ञानी हम को कमूह- 
ताके दोपसे अपनेको वुद्धिपृ्वेक बचाता दे | 

देवमूढता-रागहेपसे मेले व वीतरागता वर्नित देवों इस्त- 
लिये पुनन करना कि इनकी मक्तिसे घन मिलर बायगा, पुत्र 
निरोग दो मायगा, नगतमें सुयश्ञ फेलेगा, स्वर्गादिश्ली प्राप्ति होगी 
देवमूड़ता दै। सम्यक्ती ज्ञानी सवंज्ञ वीतराग देवको द्वी देव मानता 
है क्‍योंकि वे ही संप्तासे अतीत दें तथा वह यह संमझता दे कि 
उनकी भक्तिसे परिणामों में उज्बरूता-हो गी, भात्माक्ी त।फ़ उपयोग 
जायगा व यह भात्मा पाप मैठसे अपने उन परिणोंक्े द्वारा 
झुद् हो. प्केगा | जब वह बीततग सर्वेज्ञ देवकी भी उपाप्तना 
किप्ती संत्ारीक प्रयोगनक्ी प्रिछिके छिये नहीं करता दे तब वह: - 
रागीहेी देवोंकी उपाप्तना, किप्त ढिये करेगा | बर 
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बहुथा मेन कोग मृढ़तासे चक्रवर्ती देवी, पद्मावती देवी, 
क्षेत्रपल भादि देवोंकी भक्ति ऋरते हैं। उनकी बड़ी भारी मान्यता 
करते हैं। भाव यही होता है कि ये देवता हमारा कुछ काम निक्राक 
देंगे, हमें धनादि प्राप्त ऋरा देंगे सो यह वड़ी मारी देवमूढ़ता ह्दै। 
ये रागी देव देवी मपनेर विषयोंफ़े लिये अनुसक्त रहा करते हैं | 
ये इम वातझो नहीं देखते हैं कि मुझ हमारा मक्त है इपकऋाः 
भला करना चाहिये | इन देवोंमे कोई कोई ही सम्यक्तो होते दें 
परन्तु उनमें चारित्र हो नहीं पक्ता है; क्योंकि वे अविरति भावकों 
नहीं हट पक्ते हैं। सम्यक्तीको इप बातहा पृण श्रद्धान है कि मेरा 
छोकिक भला या बुध मेरे पुण्य या पापक्रमेके उदयसे होगा। 
बाहरी पुरुषा मुझे वही करना चाहिये निप्तसे श्रद्धानमें जन्तर 
न पड़े इसलिये वह न्यायपुर्वेश्र भानीविक्रा, योग्य औपधि आदिश़ा 
उपाय करता है तथा पापोंके शमनके लिये वह ज्ञानी वीताग 
सर्वेज्ञ देवकी भक्ति करता दे मिनक्री सक्तिप्ते कपाय घट जाती है, 
पाप पृण्पमें बदल जाता है व पापक्रा रप्त कमही होनाता है व 
पुण्यक्रा रप्त बढ़ जाता है | 

कमी कभी कोई धम्यक्तों गृदृस्थ मंत्रोंका प्रयोग उप्ती तरह 
करता है नसे ओपषधिका उपाय करता है। मंत्रोंके हरा भी बाहरी 
निमित्त मिलाता है| किन ही मंत्रोंके शब्दोंमें ही ऐपा भप्तर होता 
है मिनसे स५ विष, विच्छूछा विष व अन्य रोग जादि मिट जाते 
हैं। कोई२ मंत्र ऐसे भी होते हैं मिनमे व्यंत्तर आदि देवोंको वश्च' 
किया जाता है। यदि सम्यक्ती कदाचित ऐसे मंत्रों शो भी सिछ बरे तौ- 
च्‌ह किस्ती देवकफो वश करके डंसीउरह उप्तके साथ व्यवहार करता. ह्टै 
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जेसे लो किकमें किप्ती नौकरको व किस्ती सामथ्यवान मानवच्नो वह्ष 
कर लिया मावे तथा उप्तसे काम निश्चाका नावे। वह देव या देवीको 
वश् करके मपना चाद्षर बना छेता है और किन्‍्दीं कार्मोक्नो नो 
वे कर पत्ते हें उनसे कराता है | वह उनको पृज्य मानके कभी 
नमनादि नहीं ऋरता है | यदि कोई देवी या देव प्रत्यक्ष आनार्दे 
सती वद्द उनका डप्ती तरह जादर करता है नेसे किप्ती आगन्तुद्ध 
अतिथि या मित्रक्रा प्तत्कार किया नावे | जो देवी या देवता मेन 
धर्मके विशेष भक्त हैं व भिनेन्द्रक्की सेवामें भधिक दत्तचित्त रहते 
हैं नेसे-सोधम स्वगेद्ना इन्द्र और इन्द्राणी; यदि वे प्रत्यक्ष जादे 
तो वह उनका विशेष जादर इसी ढष्टिसे करता दे कि ये प्राधर्मी 
नीव दें | वह तो मात्र घ्मझी ही प्रतिष्ठा करता दे व साधारण 


विनय करके उन देवी व देवदाओंक़े श्रद्धानत्रों जोर ढढ़ कर देता 
है कि निनेन्द्रक्री मक्ति ही करपाण करनेवाली दे | 


यदि कोई भिनशाप्तनफे प्रभावको बढ़ानेवाले देवी देवता- 
ओंडी अर्चा विना क्रिप्ती लोक्िक जाशाफे भी मात्र धर्मात्मा नानके 
इतनी अधिक करता है भेप्ती भक्ति श्री निनेन्‍्द्रकी होती दे, निने- 
जद्रकी भक्तिके समान उनको नमस्कार करता दे, उनकी भष्टद्रव्य 
बढ़ाता है तो वह भी देवमूढ़वा ही करता दे। क्योंकि उप्तने 
नीचेके पदमें रहनेवाले मामूड़ी व्यवहारप्तम्यक्तरे कार्यो देखकर 
उनकी भक्ति उनके पदसे बहुत अधिक की दे नो कि होनी उचित 
नहीं है | यथायोग्य विनय करना ही मूहता रहित पना है। 
मयोदासे जधिक्र किसीको पूनना या मानना देव मूढ़ता है | 
सम्यक्तो सर देव, मानव, पशु जादि नितने भी निनेन्द्र भक्त हें 
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उनके स्लाथ वात्मत्यभाव रखता है, उनके ाथ गाढ़ घम-प्रेम 
रखता है, परंतु उनको पृज्य मानके जाप उनका पुनारो नहीं 
बनता है । ऐपा करना अद्धानको मलीन या दोषी बना देना है | 
सम्यक्ती निःशक होकर वीतराग स्वेज्ञ देवकी ही भक्ति करता है| 
उनके ही चरणोंको मस्तक नमाता है | बहुघा घर्मात्मा गृहस्थोंझ्ली' 
धर्ममें गाढ़ रुचि देखकर घर्ममक्त देवगण स्वयं जाकर सम्मान 
करते हैं व कमीर कष्टमें ग्रप्तित सुनि या गृहस्थोंद्ी सहायता 
करनेको वे स्वयं जाते देँ ओर घमसेवा करके पुण्य कमाते हैं | दे 
इसलिये धर्मोत्माका 5ष्ट निवारण नहीं करते हैं कि यह हमको 
मानेगा व हमको पूजेगा | वे मात्र धर्मके ग्रेमवश घर्मोत्माओंकी 
सेवा करके अपने जात्माको उज्वल करते हैं । 
जाजइल बहुधा जिन मंदिरोमे क्षेत्रपाठकी स्थापना घिंदृर 
सहित बेढंग रूपमें व पद्मावतीक़ी मृति श्री पाश्रनाथ मह्तकपर 
थरे हुए मिश्ती है | ये सब देवमृढ़ताका प्रताप है | इप्त मृढ़ताके 
वशीभूत होकर प्मावतीकी पूना जरदंतके स्ताथर को जातो है व 
इसी तरह क्षेत्रपाढकों पूना करते हैं | प्रायः पूृनक गण छौकिक 
फरुकी ही कामनासे ऐप्ती पूना करते हैं मिप्तसे वे सम्यक्तको 
' लीन करते हुए देवमूढ़ताके उपाप्तक बनते हैं | 
इनकी स्थापनाका फू यह होता है कि साधारण जैनी 
तरह की मान्यता करके इनकी बड़ी ही भक्ति करते हैं। उनके 
दिरमें निश्चय सम्वक्तकी प्राप्तिका अंतराय ढढ़ होता जाता है | 
मेंद्रि समवशरणकी नकल है, इस दष्टिसे वेदीके दरपर, मंदिरके 
- - ड।एपर देवेन्द्रोंके चित्र सुंदराकार भक्ति करते हुए मात्र रचे नावें तोः 
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कोई हमे नहीं है परन्तु वे इप्तविये नहीं कि उनकी भक्ति व पूरा 
की जावे | किन्तु मात्र इत् भावसे रे नाप्तक्ते हें कि श्रीमिनेद्रड़ी 
भक्ति इन्द्रादि देव कर रहे दें । 

प्रयोनन यह है कि प्रम्यकूदष्टी जीव जात्ममावनाक्री दृष्टिसे 
चीतराय सर्वेज्ञ भगवानको ही देवत्वकी वुद्से आराधना करता 
द्ै-रागी देषी देवोंक्ी जाराघना नहीं करता है | 

(३ ) गुरुयूह़ता-प्रम्वग्दटरो नि्रथ, परिग्रह व आरंभ 
रदित, व ज्ञान ध्यान तपमें छीन भात्मोन्नतिक्रारक्कत परम वेरागी 
साधुक्रो ही गुरु मानता है, इनके सिवाय परिग्रद् व आरंभ वह 
नेवाले; दिप्ताकी रक्षासे रहित, संप्तारक्ी परिपाटीक्रों चलाने वाले, 
रागी हेपी स्ताथु नामधारीक्ा कोई मंत्र यंत्र भादिका चमत्कार 
देखकर कभी उनको मान$र भक्ति नहीं करता है। वह मात्र 
शुद्ध भात्माकी भावनाक्रा इच्छुक दे | इपकिये मिनके उपदेशसे 
व संगतिसे जात्मछ|भ हो व यथाथ तत्त्तज्ञान हो व सच्चा वेराग्प 
हो उन हीड़ी संगति व भक्ति करता दे। घनादिके व अन्य कोई 
लोकिक प्रयोननवश किसी सग्यंथ प्ताधुको मुह मानके नहीं पूनता 
है | यदि कोई शन्‍्य मूढ़ ननताकी देखादेखी गुरुपनेफे गुणोंसे 
शुन्य किसी साधुकों गुरु मानने छग जायगा तो वह गुरुमूढ़ताके 
दोषऊका भागी होगा | 

वास्‍्तवर्मं अमूढ़ ढष्टि अगकी रक्षाके हेतु ही इन तीन मूढ़- 
ताओंका विध्वार किया गया है निप्तसे साधकक्का व्यवहार सम्यक्त 


आवको 'मढीन करनेवाल न हो | 
>---_>००००0777०फ०>-+----+ , 
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. छ;$ झक्तायतकन्संशरतति । | 

-. घमेका छाम निनसे न हो उनको जनावतन कहते हैं वे छः 
हूँँ:-१-कुदेव, २-कुगुरु, ३-कुधर्म या दुशास्न, ४-कुद्देव. 
सेवक, ५-कुगुरु सेवक, ६-कुपम सेवक | सचे अ्रद्धानको रक्षाके 
हेतु सम्यक्ती जीव रागी डेपी देवोंकी जहां स्थापना है उन 
मूतियोंक्री संगतिमें नहीं वेठेगा क्योंकि वहां मोक्षमागेसे विप- 
रीत संगति है। उप्त संगतिसे जात्माके चिन्तवनर्में बाघा पड़ेगी 
इसलिये जज्ञानी लोगोंके माने हुए नानारूप राग द्वेष वरद्धक 
देवोंकी मृर्तियोंकी संगति नहीं करेगा। अर्थात्‌ उनकी भक्तिमें 
शामिक नहीं होगा। उनसे माध्यस्थभाव खखेगा।. राग 
टेप नहीं करेगा | निम्ततरह हो जपने श्रद्धाकको मलीन न होने 
देगा न क्िसीका मन दुःखित करेगा न किप्ती जन्य देवसे या 
उम्तकी स्थापनासे छेष करेगा; स्वयं जपने पघ्मप व शक्तिक्नो उठ 
देवत्व शून्य देवकी संगतिमें नहीं कयाएगा | नो प्तच्चे मोक्षमार्गी 
साधु नहीं हैं उनकी सेंगति भी नहीं करेगा क्योंकि ऐप्ती संगति 
परिणामोंकी संप्तारमागमें लेमानेक्ो निमित्त पड़ेगी। क्योंकि यह 
परसिद्द वात दे कि सुप्तेगतिसे लाम व कुसंगतिसे मलाम होता है। 
इसी तरह जो घमेक्रिया नहीं है परंतु घमक्रिया मानी जाती है द 
जो शास्त्र मोक्षमागेके यथा प्ररूपक नहीं हैं उनकी संगति भी 
नहीं करेगा। 
ता जो कुदेवेकि भक्त हैं व कुयुरुओंके भक्त दें व कुषमके भक्त 
ड़ उनकी संगति भी इस्तप्रकार न करेगा निप्तसे जपने श्रद्धानमें 
ऊंतर पड़ जावे | जगतमें व्यचहार करते हुए, लेनदेन करते हुए, 
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लोकिक मित्रता-रखते हुए वह सम्यक्तो मनुष्य मात्रसे प्रेम व हित 
रक्‍्खेगा | परंतु वह प्रेम इतने अश्ञ ही करेगा भितने अशसे अपने 
सच्चे तत्तके श्रद्धानमें व-अपने घमोचरणमे वाघा न भावे | उनके 
मोहमें मोहित हो #र अपने नित्यक्रे ध्ध्ताधनको नहीं त्याग देगा। 
प्तम्यक्ती गाढ़ प्रेम व गाढ़ सेंगति उनही साधनोंपे व उनही 
मानवोंसे करता दे भिनसे उप्तके मोक्षप्ताधनमें बाधा न हो, प्रत्युत- 
कुछ सहायता मिले | संगतिक्ना प्रयोनन ही अपने चारित्रश्नी 
उन्नतिमें प्रेरकपना प्राप्त करना है | जतएवं भिनसे अ्रद्ान व ज्ञान 
व चारित्रके प्ताघनमें उज्बलुता रहे व परिणाम चढ़ते नाते ऐसी 
संगतिका प्रम्यक्तो भादर करता दे तथा भिम्त प्रकारक्ी संगतिसे 
श्रद्धानादिमें बाघा पड़े उप्त तरहकी संगतिसे बचता दे । 
सम्यक्तीका द्वार्दिक प्रेम मात्र निन आत्माके शुद्ध स्वभावसे 
है अतएव इप्त प्रेममें निप्त संगतिसे वाघा पड़े उप्तको बचाता 
रहता है | गृहस्थमें रहते हुए व नगसे व्यवहार करते हुए वह 
सर्व प्रकारके जनोंसे मिलता है परंतु भपना अ्रद्धान निप्तमें बिगड़े 
ऐस्ती संगति व ऐसे वर्तावसे बचा रहता दे | छोकि5 व्यवहारमें 
व एकतामें इससे कोई द्वानि नहीं उठाता है | यदि भिन्नर धर्मोके 
घार्मिऋ उत्सव हों और ऐपा छोकिक चकन हो कि एक दुप्तरेके 
जलऐमें शरीक हो तो वह हस्त व्यवह्ारका निरादर नहीं करेगा | 
जैसे दूधरे उप्तके माने हुए उत्सवोंगें आएंगे वेक्ता यह भी दुप्तरोंके 
घार्मिक उत्सवोमें जायया | मात्र वहां वह क्रिया नहीं करेगा नो 
अपनी श्रद्धाके प्रतिकूल होगी। यदि किप्ती रागी देवी देवकी 
उपाप्तना व भक्ति होरही दे तो वह स्वयं उनकी भक्ति व पूजा 
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नहीं करेगा | माध्यस्थभावसते देखता रहेगा। यदि लेनदेनका व्यव - 
हार हो तो वह लेनदेन मात्र व्यवदाररूप करेगा | इसी हेतुसे कि 
परस्पर एकता बनी रहे, अप्रेम व देष न होनावे | 

जैसे चतुर पिपाही युदस्थेलमें जाकर भपनी रक्षा करता 
हुआ वर्तन फरता दे उप्ती तरह चत्तुर स्म्यक्तो अपने श्रद्धानद्री 
डढ़तासे रक्षा करता हुआ संप्तार-युद्धमें व्यवहार करता है | वह 
इन छः जनायतनोंसे गाढ़ मित्रता नहीं करता है| यदि किसी 
लेनको पानी छाननेका नियम है, राज्िक्रो भोनन न करनेका 
नियम है, मादक वस्तु न खानेक्ा नियम है, झूत रमण न करनेका 
नियम दे तो वह इन जनायतनोंडी ऐसी संगति न करेगा मिप्तसे 
जनछना पानी पीने छुग जावे, राज्निको भोनन करना पढ़े, चूत 
रमण करना पड़े, मादक वस्तु खानी पड़े। आचायोने प्रम्यक्तकी 
रक्षाके हेतुप्ते ही स्राथक्को बाहरी उपाय बताए हैं| गढ़ सम्यक्तो 
व दृढ़ भभ्याप्ती यदि परीक्षाफे हेतु अपने घमके भतिरिक्त 
शास््रोंकी पढ़ें व अन्यघर्मी साधुओंकी संगति करें व अन्यघमियोंके 
मेंदिरमें मावें व उनकी संगति करें तो उप्तके लिये यह जनायतन 
सेंगति अतिचार न होगा । ज्ञानीको स्वरय॑ विचार लेना चाहिये 
कि हमारा श्रद्ान ढढ़ रहे, वह सम्दाल मैं रक्खू | इधतरह २५ 
दोष रहित प्म्यक्तक्ना पालना हितकर है। 
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सम्यक्ती कता भोक्ता नहीं है।. [१२१ 
अध्याय इसरा। 


सम्यात्ती छत . भगोक्ताः वही हैं । 
जहांतक यह बुद्धि रहती दै कि में राग देपादि भावोंका 
कर्ता ; हूं -ब राग द्वेषादि भाव मेरे करे हैं व में पुण्य पाप कर्मोक्ना 
"कर्ता हूं व पुण्य पाप कर्म मेरे कमे हैं, तथा में घट पट मकान 
भादिका कर्ता हूं.व घट पट आदि मेरे फर्म हैं. वहांतक सम्यक्त- 
भावकी प्राप्ति नहीं हुईं है। पम्यक्तो जीवको यह गाढ़ श्रद्यान है 
'कि निप्त द्रव्यका जो गुण व स्वभाव दे वह उप्तका उप्तद्ीमें दे | 
-तथा द्रव्य परिणमनशील दे इ१से दरएक द्रव्य झपनी ही परि- 
'णति, पर्योय या जवस्थाका ही कत्तो तथा भोक्ता दे, कोई द्रव्य 
किसी अन्य द्रव्यक्ली पर्यायका कर्ता या भोक्ता नहीं दे | यह 
जात्मा' द्रव्य. अनात्मासे व अन्य आत्माओंसे बिककुक भिन्न दें, 
'इसकी पत्ता न्‍्यारी व णन्योंकी सत्ता न्यारी | यह जात्मा अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावक्नी झपेक्षा भाव स्वरूप दे परंतु मपने 
भात्मके सिवाय अन्य सर्व पदाथोंके द्रव्य, क्षेत्र, फाछठ, भावकों 
आअपनेमें न रखनेसे यह उनकी अपेक्षा अभाव स्वरूप है। इसी- 
लिये वह ज्ञानी अपने आपको भाव रागादि, हृव्यकर्म ज्ञाना- 
वरणादि, नोकमें शरीरादिसे बिलकुर भिन्न अनुभव करता है, तब 
बह इनका स्वामी व कर्ता कैसे होसक्ता दे £ 
. ज्ञान उप्तका स्वभाव है, वह ज्ञान परिणतिका कर्ता अपनेको 
आनता है । भानन्द उप्तका स्वभाव दे, वह भानन्दकी परिणतिका 
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कर्ता होता है | चारित्र उप्तका स्वभाव है इसलिये वह वीतराग 
परिणतिका कर्ता होता है इप्ती तरह अपने ज्ञानामृतऋझा ही वह 
भोक्ता होता है। इस पम्यक्तीके करने योग्य काप अपनी ही रदा- 
भाविक पर्याय है व भोगने योग्य भोग भपना दही भानन्द णम्त 
है.। वह अपनी निम गुण सम्पत्तिके प्तिवाय अन्य क्रिप्तीक 
अपनी नहीं मानता है | श्री समयसारमें श्री कुंदकुंद भगवान 
कहते हैंः--- | 

णत्पि मम कोवि मोहो बुज्मद्‌ उपभोग एवं अहमिफ्ो 

, त॑ मोहणिम्ममत्ते समयत्स वियाणया विंति ॥ ४१ ॥ 

णत्वि मम धम्म आदि बुज्ञदि उपभोग एवं भहमिक्को । 

ते धम्म णिम्ममत्त समयस्प वियाणया विंति ॥ ४२ ॥ 

अहमिक्को खलु सुद्रो देसणणाण महओ सवारुबी । 

णवि अत्थि मज्ञ्ञ किंचिवि अण्णं परमाणु मित्तं वि॥ ४३ ॥ 


भावाथे-नो ऐश्ा मानता है कि मोह या मोहनीय कर्म मेरा' 
खाप्त कोई सजातीय नहीं है, में तो एक मात्र ज्ञान देन उपयोग- 
मय हूं, दीपककी ज्योतिके समान ज्ञाता दृष्ट। हं, रागोहेषी नहीं हूं. 
उपीको निमेक जागमके ज्ञाताओंने कहा है | जो ऐप्ता मानता- 
है कि घम्मं जधम जाकाश पुठुछ काछ ये सब व मेरी सत्ता सिवाय 
अन्य जीव ये सब मेरी घत्तासे बिलकुल भिन्न हैं में तो उनका 
ज्ञाता दृष्टा एक उपयोगवान द्रव्य हूँ। उप्तीको ज्ञेव पदाथोसे' 
निर्मेमत्व आागमके ज्ञाताओंने कहा है | ज्ञानी ऐपा अनुभव करता 
है व ऐप्ता ठीक २ विना संशयके मानता है कि में तो एक मकेला- 
अपनी प्त्ताको रखनेवाल् हूं, वास्तवर्में परम .झुद तथा निविकार 
व. वीतरागी हे, सदा ही अमूर्तीक हूं। मेरा मुर्तीकू कमे द्वव्यसे व* 


सम्यक्ती कतो भोक्ता नहीं है।. [११३ 


मम मय कर अक लक 00:30 कर: 076 कक 0025 कलर, कक 
कर्मकृत् विकारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है । में तो दशन ज्ञानमयी 
स्वभावका थारी हू, :भरे पाप्त जो कुछ गुणावली दे उस्तको 
छोड़कर और परमाणु मात्र भी मेत नहीं है । 

सम्यक्ती श्रद्धानमें परम वेरागी होता दे | यथार्थ ज्ञान व 
अश्रद्धात व वेराग उप्तक्ना परम घन है। श्री अम्रतचन्द्र जाचाये 
समयप्तार कलुशमें कहते हैं--.. 

सम्पस्द्टभवति नियत ज्ञानविराग्वश क्तिः । 

सत्र वस्त॒त्॑ कल्यितुमय स्वान्यर्पात्तिमुव्त्या ॥ 

यस्माज्‌ ज्ञाच्ा व्यतिकरमिंद तत्व॒तः स्तर परे व | 

स्रस्तिन्नात्ते विर्मति परात्‌ सर्वतोी रागयोगात्‌ ॥४-श४॥ 


भावायथ-हम्यग्डटीके भीतर नियमसे ज्ञान व वेराग्यकी 
शक्ति उत्पन्न दोनाती है, वह अपनी ह्वी वस्तुके आनन्दको भोगता 
चाहता है, उप्तको अपने स्वरूपका छाभ व पर खरूपका त्याग 
हो गया है, उप्तने वात्तवर्मे अपने आपको व अपनेसे परको 
विलकुछ मिन्नर यथार्थ भान लिया दे इप्तलिये वह ज्ञानी अपने 
स्वरूपमें रमण करता दे तथा अन्य सर्वे दरागमई ठाठपे विछकुक 
विसक्त रहता है। 

सम्यक्ती एप्ता अनुभव करता दे कि न मैंने कमी कर्म किया 
है न में करता हू, न में कभी करूँगा; मेरा तो स्वभाव ही रागादि 
करनेका व ज्ञानावरणादि कर्म बांधनेक्ा व घटपट जादि करनेका 
नहीं है। में एकाकार प्रदा द्वी झक्र्ता व अभोक्ता हैं | घ्मयप्तार- 


कलशमें कहते दैं--- 
कठत्ं न जमावोषत्य चितो वेदविह्॒वबत्‌ । 
अज्ञानादेव कतडिय तदभावादकाएकः ॥२-५॥ 


है ( 3 
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भोकत्त न स्वमावोचत्य स्थवः कतेस्वत्रशितः । 
अज्ञानादेव भोक्ता5पं तदभावादवेदक: ॥४-९॥ 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमे, 
जानाति केवलमय छिल तत्त्वभावें ॥ 


जानन्‌ परे करणवेइनयोरसावा- 
च्छुद्धस्थमावनियत: स॒ हि मुक्त एवं ॥६-०॥ 
समस्वमित्येवमपात्य ऋभ चैकालिक झुद्धनयावलम्बी । 
विलीनमोहो रहित विकरिश्विन्मात्रमात्मानमथाइवलम्वे ॥३६-५॥ 
भावाये-नैंसे इस्त जात्माका स्वभाव परके भोगोंका नहीं है 
बसे इसका स्वमाव परके कर्तापनेक्ा नहीं है | अश्ानके कारण 
यह जीव अपनेक्नो परमावोंका कर्ता मान लेता है। नब अज्ञान चछा 
जाता है ठतव यह अपनेको उनका कर्ता नहीं मानता है | उस्ती 
- तरह जैसे इस्त चेतन्य प्रभुझा स्वभाव परका कर्तापना नहीं दे वेसे 
यह परको भोक्ता भी नहीं है, सज्ञानसे ही यह अपनेको परका 
भोक्ता माना करता था| अज्ञानके चक्े मानेसे यह घजपनेको 
-अमोक्ता ही मानता है| ज्ञानी किप्ती भी मावकर्मक्ो व द्रव्यकमेको 
व नोकमैको न तो करता है न उनझो भोगठा है, वह तो उच 
सर्वेके स्वभावोंक्ो मात्र जानता ही है। को व भेक्तापनेके भावसे 
रहित होकर वह मात्र परको जानता हुआ जपने शुद्ध खमावम 
निश्चलक रहता है अधात अपनेको जीवन्सुक्त दी समझता है। 
सम्यक्ती अपने जात्माक़ो प्रिझ् परमात्माके समान मात्र स्वभाव 
'परिणतिका कर व उस्रीक्ष मोक्ता समझता है। ज्ञानी सम्यक्तीके 
ज्ञान श्रद्धानमें उप्तका जात्मा सवे कमे व कमेरुव विज्नारोंसे न्‍्यारा 
' परम भक्तों व अमोक्ता दिखता है | इस्ती कारणसे. सम्यक्तोको 


सम्यक्ती कतो भोक्ता नहीं है।_ | ११५ 


परद् कर्ता व भोक्ता नहीं कहते हैं। शुद्ध निश्चयनयक्ी जा्स्बन 
कानेवाल्ा सम्यक्ती नीच सर्वे ही भून, मविष्यत्‌, वर्तमानके कर्मों 
अपनेक्ो भिन्न करके मोहसे हित हो ऐप्ता जानता है कि में एक 
सव विद्वारोंसे रहित चेतन्यमई जात्माका ही भारम्यन लेरहा हूं। 

वास्तवमें वात यहद्द है कि सम्यक्ती सिवाय अपनी शुद्ध 
परिणतिके ओ! क्िप्ती भावक्ी करना नहीं चाहता दै परन्तु पूर्वे- 
बद्ध दर्मोके उदयसे उसके भावोंक्रा विभाव परिणमन होनाता दे । 
हरए% नीवमें एऋ वेभाविक्न शक्ति है भिप्तक् प्रयोगन यह दे कि 
मच किप्ती कमेके उदयका निमित्त मिले तो विभावरूप परिणमन 
कर जावे | यदि चारित्रमोहनीय कमेंकरा निमित्त न हो तो कदापि. 
रागहेप रूप परिणमन न करे | जैसे मछमें गमे होनेकी शक्ति दे 
यदि अम्निक्रा निमित्त दो तो गर्म होनावे, निमित्त न हो तो गमे. 
न हो। अथवा जैसे स्फटिध्मणिमें यह शक्ति दे कि वह नानारं- 
गके निमित्त मिलनेपर नानारंगरूप परिणमन कर जाती दे वह 
ढाढ, पीली, काली, नीढी झककती दे | यदि छाल, पीले, फाले, 
नीले डकका निमित्त न मिले तो अपने स्वभावकों स्वच्छतामें ही' 
झलकती है । 

जब आत्मा विमाव परिणति होती दे या रागह्रेप मोह 
माव होता है तब इन भावोंक्ा नि्मित्त पाकर कमे वर्गणाएं स्वयं 
सिंचऋर आनाती हैं और बंघओओ प्राप्त होनाती हें। नेसे अग्निकी' 
उप्णताका निमित्त पाकर पानी स्वयं भाफरूप वद॒क जाता दे | 

. बात्तवर्में जीव न तो स्वयं रागहेपादि विभाव भावोंकीं करता' 

है और न ज्ञानावरणादि द्रव्य क्मोका बंध करता दे पूर्व मोहके- 
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डदयसे जीवमें रागहप होते दें. व रागह्ेपादिके निमित्तत्रे स्वयं 
द्वव्यकम बंघ जाते हेँ| मेन सिद्धांतमें निश्रयनय और व्यवदार- 
-नयकी अपेक्षायरें कथन किया गया है। जो एच ही व्तुष आश्रय 
लेकर कथन करे वह निश्रयनय है| कहते दहें-'खाश्रयः निश्च- 
यनयः१ और जो णन्‍्य वस्तुड्ठी भपेक्षासे अन्यक्त कथन करे वढ़ 
व्यवहारनय है। कहा दै-“प्राश्रय$ व्यवहारनय+? निश्चयनयके 
भी दो भेद दैं-एक शुद्ध निश्चयनय, एक अशुद्ध निश्चयनय | नो 
किसी एक द्वव्यके बिलकुल शुद्ध स्वभावपर रुदय दे वह शुद्ध 
निश्रयनय है | तथा जो द्वव्यके वेभाविक भावोपर रुद्ष्य दे वह 
सशुद्ध निश्रयनय दे। नव जीवके कर्तापने व भोक्तापनेका विचार 
इन तीनों नयोंसे किया नाता है तो ऐप्ा कथन होगा नेसे श्री 
नेमिचन्द्र महारानने द्वव्यप्तेयरहर्में किया है--. 
पुर्गलकम्मादीण करा वबहारदों दु णिश्चयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥ «८ ॥ 
चदह्वा। सुद्ददुक्स पुग्गलक्म्भप्फले पमनुजेदि । 
आदा णिनच्चयणयदो चेदणभाव खु भादस्प ॥ 
भावाये-यह जात्मा व्यवह्रनयसे पुद्ठल कर्म ज्ञानावरणादि 
'व घटपट आदिका करनेवाछा कहलाता है। भशुद्ध निश्रयनयसे 
रागादि भाव क्मोका करता कहछाता है परन्तु शुरू निश्चयनयसे 
अपने शुद्ध वीतराग भावों झ्ञा ही कर्ता है। यही नीव व्यवहारनयसे 
'चुद्वछ कर्मोक्ना फक सुख तथा दुःख भोगता है | जशुद्ध निश्चय- 
“नयसे रागदेष भावों छा मोक्ता है परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध 
. _जानानंदका ही भोक्ता है। काये करे कोई और कहा नावे किप्ती 
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ओरका, यही व्यवहारनयका यहां तात्पय है। जैसे करमंचगणा 
'स्वग्ने कमेंरूप होनाती दे |कारये यह पुहलका किया हुमा दै तौमी 
'इस्त कार्यक्रा कर्ता नीवको कहना यही व्यवहार है। कुम्हारको 
'घड़ेंका बनानेवाला, सुनारको कड़ा बनानेवाला, स्त्रीको रोटी बना- 
'नेवाली कहना, व्यवहारकी णपेक्षासे है | क्योंकि वास्तव घड़ेको 
चबनानेवाली मिट्टी है | कड़ेका बनानेवाला सोना है, रोटीका बना- 
नेवाढा भादा दै | मद्टीकी ही दशा घड़ेमें पलटी, सुवर्णकी ही 
परयोय बड़ेमें हुईं, आटा ही रोटीकी सुग्तमें बदका; नीवोंके मार्वोंद्रा 
व हाथ पैरोंक्ा निमित्त मात्र हुआ। इस्तलिये नीवोंक्रो उनका कर्ता 
कहा जाता है | कुम्हारके जीवने मात्र घड़ा बनानेका भाव किया 
व अपने आत्मप्रदेशोंको सकम्प क्रिया तव ही उप्तके हाथादि 
अगोंका हलन चलन हुआ | इप्तकिये नीवफे योग और उपयोगको 
तो निमित्त कतों कह पक्ते दें | उपादान या मूढछकतो तो वहीं 
द्वव्य है जो किसी अवस्थामें पलटा है। मेसे घटका उपादान कर्ता 
मिट्टी है, निमित्त कतो कुम्दारका योग और उपयोग है। श्री हम-- 
यप्तारमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं--- 

जीवो ण करेदि घड़ णेत्र पढ् णेब्वे सेसगे दव्वे । 

जो उबओगा उप्पादगा य सो 'तेत्रि हृवदि कत्ता ॥ १०७॥ 

भावा्थ-नीव न तो घटको बनाता दे और न पठको बनाता 
$ न ओर किसी द्रंव्यको बनाता दै।योग और उपयोग हीं निमित्त 
कर्ता होते हैं। उन योग और उपयोगढा कर्ता परम्परासे या शुद्ध 
निश्रंयनयतते नीवको कह पक्ते हैं। यहां अभिप्राय यह दै कि 
संप्ारी नीवके कर्मोका सम्बन्ध है। शरीर नामकमेके उदयसे मन, 
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वचन, काय, योगोंके होने हुए आत्माकझा कम्पपना होता है। यदि 
कमेका उदय न हो तो योग भी चढायमान न हों, तब मन, वचन, 
काययोग कार्योके उत्पन्न होनेमें निमित्त भी न हों। इप्ती चाह 
मोदनीय कमके उदयसे रागद्वेप इच्छावान व प्रयत्नवान ज्ञादीप- 
योग होता है । यह अशुद्ध उपयोग ही कारयके होनेमे निमित्त 
है। यदि कर्मोछ्ा उदय न हो तो भशुद्ध उपयोग न द्वो |इपछिये 
घटपटादि कार्योके होनेमें जो निमित्त कारण योग व उपयोग हैं वे 
भी नीवके स्वाभाविक कार्य नहीं हैं, क्मोरे उदयके कार्य दें। 
जतएवं खमावसे यह जीव योग व उपयोगक्ा कर्ता भी नहीं है| 
स्वभावसे यह परम निश्म्म व निश्चरु है तथा मातन्न शुरू उपयो- 
गका ही करनेवाला है| 
जीव और दर्मके संयोगसे वया क्या विभाव व क्या क्या 
वाहरी कार्य होते हैं, इनहीके बतानेफे लिये भशुद्ध निश्रयनयप्ते या 
व्यवहारनयसे कथन किया गया है। दमेप्योग रहित नीवका हव- 
भाव तथा निम परिणतिका ही कर्तापना व भोक्तापना बताना शुद्ध 
निश्चयनयञ्या कार्य है। शुद्ध निश्चयनय नीवको यथार्थ जेप्ताका 
तेप्ता दिखलाती है व स्वभावपरिणतिका ही कर्ता व भोक्ता झल- 
काती है | समयप्तारमें शुद्ध नयसे जात्माका स्वरूप बताया है- 
जो परखदि अप्पाण अवद्धपुद्ं अणण्णयं णियद । 
अविपेसमसंजुत्त ते सुद्धगर्द वियाणीहिं ॥ १६ ॥ 
जो जात्माको भबदरष्ट, जनन्य, नियत, जभविशेष तथा 
संयुक्त झरकाती है उसे शुद्ध नय जानो-भर्थात्‌ शुद्ध निश्रप- 
नयकी दष्टिसे देखते हुए यह जात्मा कमे व नोकरंपे न तो बंघा 
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दिखता दे न स्पशित दिखता है | जैसे कमछ जलसे स्पश नहीं 
करता है वेसे यह जात्मा कमोके बंध व स्परीसे रहित है। मथीत्‌ 
निर्ेन्ध है ओर यह अन्य अन्य रूप नहीं है। उप्त दष्टिसे यह 
एकरूप ही दिखता है| नर, नारक, देव, तियचझ्की अमेक गति- 
योमें भी एक रूप शुद्ध द्वव्य झलकता दै। जेसे मिद्टीके घड़े, 
स्याले, सकोरे, भटकेने अनेक प्रद्मरके रूप बने तथापि उन सब 
पर्यायोर्में बह मिट्टीके सिवाय ओर कुछ नहीं है । 
शुद्ध नय दिखाता दे कि यह जात्मा निश्चरु है, निष्ड्रम्प' 
है, दलन चलन रहित दे | जंसे तरंग रद्वित समुद्र निश्चरु होता 
है बेसे यह जात्मा अपने प्रदेशोंसे निश्चल है । तथा यह जपने: 
सब गुणोंक्रों लिये हुए अभेद व एक सामान्य है। नेसे सुबणे 
सुवर्णर्ूप एक ही जमभेद है। समझनेके लिये उच्चके गुण मारीपन, 
चिकरनापना, पीछापन आदि कहे नावें परन्तु वास्तवमें वह अपने 
गुणोंसे अभेद है वेसे यह णात्मा अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, 
सम्यक्त, चारित्र आदि गु्णोत्ति भभेदरूप एक प्तामान्य द्रव्य दे । 
शुद्ध नय बताता दे कि यह णआत्मा पर संयोगरहवित परम वीतराय 
है। यह रागीह्वेपी मोही नहीं दे | नैसे जल भग्निके संयोग रहित 
, अपने स्वभावसे शीतर दे वेसे यह भात्मा मपने र्वभोवसे परम 
शांत वीतराग दे | शुद्ध निश्चयनयका विषय मात्र एक्राकार शुद्ध 
जआात्मद्रव्य है | इसी नयकी अपेक्षासे यह जात्मा- मात्र अपनी 
स्वाभाविक परिणतिका ही कर्ता तथा भोक्ता है | यह रागादि भाव- 
कमैका व ज्ञानावरणादि द्वव्यकमेक्रा व नोकम भादिका कर्ता नहीं है। 
,.. जहांतक भेदविज्ञानकी उत्पत्ति नहीं -होती' है वहांतक इत्त 
हि." 
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संप्तारी नीवमें वहिरात्म बुद्धि होती है। तब यह ऐश्ता ही जईकार 
किया करता है कि मैं मानव हूं, में पशु हे, में घनी हूं, मं 
निषन है, में रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, में राजा हूं, में सेवक्र हूं, 
मैं ब्राह्मग हूं, में क्षत्री हूँ, में वेश्य हूं, मैं शुद्व हे, में रागी हूं, 
मैं हेषी हूं, में क्रोषी है, मैं शांत हूं । भरथात्‌ कर्मोके उदयसे भो 
अवस्था होरही है उप्तकूप भपनी खाप्त जवस्था मान लेता दे | 
शरीरके जनन्‍्मकी अपना जन्‍म, शरीरके मरणक्नो जपना मरण, 
शरीरके विगड़नेको अपना विंगाड़ मानता है तथा जो पदाथ जलूग 
प्रगठ हैं उनमें घोर मोहके कारण मम्रक्वार बुद्धि करता है| यह 
मेरा तन है, यह मेरा घर दे, यह मेरा देश है, यह मेरो ख््री है, 
यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री दे, यह मेरी सम्पत्ति है इत्यादि। 


इस मह्कार व ममकारके वशीमृत होऋर दि्निरात अपनेको पर 
साबोंका करतों व भोक्ता माना करता है । 


मैंने भभुकको सुखी किया, मेंने दुःखी किया, मैंने घन 
कमाया, मैंने उपकार किया, मेंने दान दिया, मैंने व्यापार क्रिया, 
मैंने दर््र बनाया, मैंने धममं किया, मेंने उपवाप्त किया, मेंने श्राव- 
करत्नत पाले, मैंने तप किया, मैंने सुख भोगा, मैंने दुःख भोगा, 
सैंने काममोग किया, मैंने सुन्दर र्री देखनेका सुख लिया, मैंने 
मनोहर गानका रप्त चाखा इत्यादि मोहके वशीमृत हो मादक. 
पदार्थेके मदसे चूर मानवकी तरह अपने खाप्त स्वभावक्ो भूले हुए . 
दरसमय भावकमेका कर्ता अपनेको माना करता है| यथपि घटपट: 
सूद्द आदिके कार्योमें उपादानकर्त जपनेको नहीं मानता दै तथापि... 
निश्ित्त कर्ता, तो में हीं हे . ऐसा मानता, दै-। | भावकर्मका: सवकूप 
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तो ब्रिलकुछ ज्ञात नहीं होता दे | इप्तविये रागारि भावश्मोंक्ा 
तो मैं द्वी कर्ता हैं ऐप्ता ही जज्ञानो नीव अनुमव करता है। 
'इप्त मोहरूप मिथ्या भावके कारण उद्तके क्रोघादिक कपायकी 
जति तीत्रग रहती है | इंद्रिय विषय भोगोत्ते सुख्र द्ोता है इप् 
मान्यताते इंद्रिय भोग योग्य पदार्थोद्ली प्राप्तिड़ी मति तृथ्या रहती 
हैं| उनके लिये घन कमानेमें मायाचार व जति लोभ करता है | 
नो वाध5 होते हें उनपर क्रोध करता है उनकझ्ना बुदा चाहता है। 
यदि इच्छाके भनुकूछ पदार्थ प्राप्त द्वोनाते देँ तो मान करता है | 


इनदी अनन्त|नुग्धी कपायोंक्रे कारण मिथ्यात्वी जीव संप्तारके 
कारणीमृत घोर द्ष्मोद्ना बंध करता है । इस्त मिथ्याभावसे इस्त 
आत्माशे कभी भी शुद्ध द्ोनेक्ा मांगे नहीं मिकता। श्री गुरु 
परम दयालु हैं, उन्होंने नयोंके 6/श यह प्मझ। दिया है कि जीव 
भिन्न है व कमें भिन्न हैं व शरीरादि भिन्न हैं व इनका मात्र 
संयोग सम्बंध है, निमित्त नेमित्तिक संयोगके कारण जीवमें विभाव 
भाव होते दें व कम्मोक्त बंध होता है व नीवको करता या भोक्ता 
'कहते दें | परंतु शुद्ध निश्रय नयसे या वास्तवर्में यह नीव किप्ती 
भी परभावज्ञा कर्ता नहीं है न उप्तर्में बदी भो विकरप उठ पक 
हैं कि मैं मला करूं: या में बंघक्रो काट या में मुक्तिको प्राप्त करूं.। 
शुद्ध निश्चयनयसे ज्ञानी जपने जात्माको भात्मारूप ही देखता द्द 
हां बंध व मोक्षकी कह्पना हीं नहीं है। फिर वह मोक्षका भी ' 
कर्ता कैसे होगा | समयप्तार कलशथ्न्में कहते हैं 
नीला सम्पक प्रदयमखिलान्क्भोक्तादिमाव।न्‌ । 
दुरीभूतः प्रतिपदमय बन्धमोक्षमत्थिः ॥ 
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सर  शवलरनिवपफयोगकानित, झुद्वस्वस्सवित्तरापूर्णपुण्याचडा्चि- 
इंकोत्कीणप्रब्टमहिमा स्फूजति ज्ञानपुंजः ॥ १॥९ ॥ 

भावाथ-जव शुद्ध ज्ञानमाव प्रगट होता है तब वह सर्वे 
प्रकारके परके कर्ता व भोक्तापनेके भावोंकों भले प्रकार दूर कर देता 
है व उस्त ज्ञानमें बन्ध व मोक्षकी कल्पना भी नहीं होती हे | वह 
स॒व तरहसे परम शुद्ध झलफकता है । जपनी द्वी पवित्र स्वाभाविक: 
ज्योतिसे चमकता रहता है। उप्तकी महिमा सदा एकरूप ही 
चमकती रहती दे। * 

अनादि कालका जो यह भ्रम पड़ा था कि में करनेवाला हूँ 
व में भोगनेवाला हूँ इस भ्रमकी निकालकर दूर फेंकनेके लिये श्री 
गुरुने शुद्ध निश्चयनयकी टष्टिसे कथन करके यह समझा दिया है 
के हे जात्मन्‌ ! तेरा स्वमाव तो भक़ता व अमोक्ता है, तु तो अपनी 
ही शुद्ध परिणतिक्रा कर्ता है व उ्ी ही शुद्ध परिणतिका 
भोक्ता दे । तेरा पर भावकी जापा माननेका अहंकार व परको. 
अपना माननेका ममकार मिथ्या है, यह म्रम है। जसे कोई नाट- 
कमें ब्राह्मणके पुत्र राजा व सेवकका पाठ करें, झपनेको रामा द 
सेवक मानें, वेप्ती ही चेष्टा करें, चेसे ही भोग भोगें, तथापि वेः 
इन चेष्टाओंकों मात्र एक नाटक मानते हैं। प्रयोननवश उनको: 
अपने शोकसे या घन कमानेके हेतुसे नाटक करना पड़ता है । वे 
करते दें व वेता भाव भोगते हैं परंतु वे यह भछ्े प्रश्रर जानते 
हैं. कि हम ब्राह्मण हैं हम कभी भी राजा व सेवक नहीं है |हमारा 
क्मे ब्राह्मणका है, हमारा कमे राना व सेवकपना नहीं है। हमारा 
ओग्य हमारे योग्य पदाथे हैँ | राना व सेवकके भोग्य योग्य पदार्थ 
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मेरे भोग योग्य नहीं है। इसी तरह प्रम्यकूद्टी नीव ऐप्ता मानता है 
कि क्मोके जप्तरते रागी छेपी होकर मुझे संप्तारके काम करने पड़ते 
हैं या संप्ताके भोग या सुख दुःख भोगने पढ़ते हैं परन्तु ये स्व 
' मेश स्वाभाविक कार्य नहीं दै। न में नारकी हूं, न देव है, न पशु 
हूं, न मानव हू, न में नारकी आदिके कार्य करने योग्य हे, न में 
नारक्ी आदिके दुःख सुख भोगने योग्य हूं | में तो परमझुद्ध निर्बि- 
कार ज्ञातादष्टा एक अखंड निश्चर मात्मा हं। मेरा कर्तेग्य भपनी 
ज्ञान परिणतिका ही करनादै व अपने ही निन आनंदका भोगना है। 
इस सम्यग्शान होनेका फक यह होता है कि जो अपना 
स्वामित्व परकृत भावीके करने या भोगनेम था वह बिलकुक निकल 
जाता है। भपना स्वामित्व अपने ही शुद्ध ग्ुणोंसे होनाता है तब 
'ठप्त प्म्यग्ज्ञानीके भीतर सच्चा वेराग्य झलकता है, वह भात्मानन्दका 
ही प्रेमी होनाता है। उप्तकी वह मोहसे भरी हुईं चेष्टा नहीं होती 
है, जेसी मिथ्याज्ञानीकी होती है । वह ज्ञानी कपायफे उद्यके 
बशीमृत होकर नो कुछ लोकमें शुभ या जशुभ व्यवहार करता है 
'डप्तको अपना कर्तव्य नहीं जानता दे । उप्तको उपादेय बुद्धि 
अर्थात्‌ करने योग्य बुछ्धिसे नहीं करता दे किन्तु हेय बुद्धि अर्थात्‌ 
त्यागने योग्य बुछिसि करता है। वह कमेके उदयको अर्थात्‌ भोद- 
यिक औपादिक भावोंकों रोग मानता है व उनके झनुकूछ उपायोंको 
रोग शमनकझा क्षणिक्त उपाय मान्न जानता है। उप्त ज्ञानीके भीतर 
न तो गाढ़ लोभ होता है न गाढ़ द्वेष होता दे | घनागमर्में न तो 
विशेष उन्मत्तपना होता है न धन नाशरमें विशेष शोक होता दे | 
उप्त श्ञानीके भावोंसे अनन्‍्तानुबन्धी कपायके विक्रारफे दूर होनेसे 
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3 पद 
अन्यायरूप -प्रवृत्तका अभाव होता है! उप्तके भीतर प्रशम, संवेग, 
अनुकम्पा व जास्तिक्यभाव रहता है निप्तसे वह विचातशोल, मन्द-- 
' कृषायी, घर्मानुरागी व संप्तार शरीर भोगोंसे वेरागी, -लोक व पर- 
लोक, पुण्य तथा पाप व जीव ओर जनीव, आत्मा व परमात्माका' 
. श्रद्धावान होता है तथा परमदयालु होता है। णपने स्वार्थवश 
दूपरोंको कष्टमें नहीं डालना चाहता दे | इप्तलिये ज्ञानीकी प्रवृत्ति 
अहिंसा तत्वपर गालंवित होनाती है | यही कारण है जो ज्ञानी 
कर्मोद्यजन्य भावोंसे प्रेरित होकर कर्ता व भोक्ता होता हुआ भी 
कर्तापना व भोक्तापना जपना निम स्वभाव नहीं जानता है व इस 
क्रियाका स्वामी नहीं होता है। वह ज्ञानी जपने स्वभावका ही कर्ता 
भोक्तापना जपनेमें निश्चय रखता दे | 
ज्ञानी और णज्ञानीके भावोंमे इतना ही भेद्‌ है, नेप्ता भेद 
प्रकाश व अन्धकारमें है, भणि व कांचमें है, श्वेत वर्ण व रृप्ण 
वर्णमें है | बाहरी फाये एकरूप देखते हैं तथापि भावोंमें विशेष 
अन्तर द्वे | ज्ञानी वास्तवमें स्वभावक्ा कर्ता व भोक्तापना जपना 
घमम मानता है, थज्ञानी परभावका कर्ता व भोक्तापना झपना परे 
मानता है | इसी लिये ज्ञानी मोक्षमार्गी है व जज्ञानी संप्तारमार्गी 
है । ज्ञानी जात्माप्त्त दे भज्ञानी देहासक्त है। ज्ञानी कमैवेंष 
काट रद्दा दे जज्ञानी कमेबन्ध बढ़ा रहा है। समाधिशतकर्में पृज्य- 
पादस्वामी कहते हैं--. 


देहान्तरगतेबीज देदेडत्मिन्नात्ममावना । 
वीज॑ दिदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्ममावना ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-इस शरीरमें व शरीरकी क्रियामें जात्मापना मानना" 
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वारवार अन्यर शरीरमें भंटकझनेका बीन है। शरीरमें जात्मबुद्धि 
छोड़कर भपने ही जात्मामें भात्मापना मानना घरीर रहित होने द 
मुक्त होनेका बीज है| ज्ञानी भर्तीद्वियसुखका प्रेमी है न भज्ञानी 
विषयघ्ुखका प्रेमी है। 

जीव द्रव्यकी क्या कया पर्याय संप्तार भवस्थामें होती हैं 
उनको बतानेके छिये ही भशुद्ध निश्चय नय व व्यवद्वार नयका 
उपयोग दै | यदि पर्यावाथिक दृष्टि गोण कर दी जावे और मात्र 
द्रव्याथिक डष्टिसे देखा जावे तो यह जीव एकराकार ही दिखलाई 
पड़ेगा | शुद्ध निश्चय नयका यही विपय दे | द्रव्यसंग्रहमें कहा है-- 

मग्गणगुणठाणेद्दि य चउद्सहिं हवेति तद भरसुद्धणया । 

दिण्णेया संसारी सब्बे सुद्धा हु सुद्णया ॥ 

भावाथे-मशुद्ध दष्टिसे ही गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, 
कषाय जादि १४ मागेणाएं व मिथ्यात्त, साप्तादन भादि १४ 
गुणस्थान संप्तारी जीवोंके पाए नाते हैं परंतु यदि शुद्ध निश्रयनयसे 
देखा जावे तो सर्व संप्तारी नीव भी शुद्ध ही हैं। एक साधकका प्रयो- 
जन मोक्षमार्गपर चलनेका होता दै व उसे मोक्षमागं पर चलना' 
चाहिये। उप्तका भाव कर्मके बन्धोंको काटनेका दै। व नवीन बन्धको 
रोकनेका है | यह कार्य तब ही संभव है जब राग छेष मोहको 
हटाया नावे व सम्यग्जञान पूरक वीतरागताझ्नों प्राप्त किया जावे, 
समताभावको जाग्रत किया जावे। इप्त कार्यमें सहकारी शुद्ध निश्चय: 
'नयका विचार दे | इसी दष्टिसे देखे जाने पर अपना जात्मा भी. 
शुद्ध झलकता दे और सब जात्माएँ भी अपने समान शुद्ध झलकती' 
हैं। तब ही स्मताभाव व वीतरागताका छाभ हो जाता दे | यही 
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5 पक लक के 
वह तप है निप्तसे मविपाक कमे निनरा द्वोती है। इस्तीलिये 
सम्यक्तीको उपदेश है कि वह शुद्ध निश्रव नयका जारुम्बन लेता 
हुआ परिणामोंक्ों झुद्ध रक्खे। मप्ता समयप्तार करुशमें कहा दै- 

इद्मेवान्र तत्पर देयः शुद्धनयों न हि । 
नास्ति वंधत्तदत्यागात्तत्यागादयन्ध एवं हि॥१०ण॥) 

मावाय-यहां इप्त भाषणक्ता यही प्रयोनन है कि शुद्ध 
निश्रय नयको कभी नहीं छोड़े | इ्के त्याग न करनेसे कमेंका 
बंध न होगा जब कि इप्तके त्यागसे कमेका वन्‍्ध होमायगा। इस्ती- 
लिये आचार्यने प्मयप्तारमें उप्तहीको प्रम्यग्दशन कहां है भो 
निश्रय नयसे नीवादि प्तात तत्तोंपर विश्वास्न रखता है। कहा है- 

भुदत्येणामियदा जीवाजीवाय पुण्णपांव च। 

आसव संवर शिज्जर वंधों मोक्‍्सो य सम्मत्तं ॥ ९०७ ॥ 

भावाये-निश्चय नयसे जाने हुए नीवादि नो पदार्थ स्म्पक्त 
हैं। इसका भाव यह है कि इन नो पदार्थोक्रा निमोण जीव और 
अजीव द्रव्यके निमित्तसे है, उनमें यह प्रतीति करनी कि अनीव 
ल्यागने योग्य है, मात्र एक जीवद्रब्य नो कर्माप्रे निराला है वही 
अहण छरने योग्य है-वात्तवमें प्रम्यक्त है | 

इप्ततरह यह बात स्पष्ट होगई कि यह सम्यक्ती ज्ञानी भपना 
स्वामित्व अपने ही शुद्ध भात्मस्वरूप पर रखता हुआ जपनी ही 
झुद्ध परिणतिका ही कर तथा भोक्ता है। यह मोहमनित भावोंका 
कर्तो व भोक्ता नहीं है | जात्माका नो निम स्वभाव है उप्तमें दढ़ 
विश्वास ज्ञानीको होता है इसलिये वह सिछ परमात्माके समान 
अपनेको परका अकृतों व अमोक्ता निश्चय करता है | यही भाव 


सम्यक्ती कर्ता भोक्ता नहीं है। [१३७ 


“कमेरहित होनेका कारण है। श्री पुरुषाथतिड्यु पायमें श्री भग्त- 
“चन्द्र जाचार्यने यही भाव झलकाया दै कि णीवोंके रागादि 
-भावकर्म पूर्वेबद्ध क्मोके निमित्तसे व द्रव्यकर्मोक्ा बन्‍्ध शागादिके 
-निमित्तसे होता है। इन नेमित्तिक कार्योक्रो अपना मानना यही 
"संप्तारका वीज है| कहा है--- 
परिणममाणस्य चितश्रिदात्मक: स्रयमपति स्वररभीवें: । 
भवति हि निमित्तमात्रं पौद्लिकं कमे तस्यापि ॥ १३ ॥ 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्‍्ये । 
स्वयमेव परिणमस्तेष्त्र पुद्रछाः कमरमोवेन ॥ १२ ॥| 
एबमर्य कर्मकतैमविरिसमाहितो5पि युक्त इव । 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलछु भववीजम्‌ ॥ १४॥ 
भावाय-यच्पि यह णात्मा भपने चेतन्यमई रागादि भावोंसि 
आप ही परिणमन करता है तथापि उन भावोंमें पुद्कक्मोंका 
उदय निमित्त है। इसी तरह नीवके जशुद्ध भावोंक्रा निमित्त पाकर 
- नवीन पृठ्ठलकर्म स्वयं ही भाठ फर्मेरूप या सात कर्मेरूप परिणमन 
कर जाते हैं | हस्त तरह निश्चयसे तो यह जीव कर्मके छारा होने- 
- वाले भावोंक्रा घारी नहीं है । तौमी मिथ्या ज्ञानियोंक्रों ऐप्ता ही 
झलकता दै कि यह नीच ही स्वभावसे रागादि भावोंका घारी दे । 
यही मिथ्या प्रतीति संप्तारका बीन है| यही मिथ्यादशेन व मिथ्या 
ज्ञान व मिथ्या चारित्ररूप भाव संप्तारमें रुकनेवाढा दे। रोगाक्रांत 
होकर रोगक्ो नो परछुत विकार जानेगा वही रोगसे मुक्त होनेका 
उद्यम कर सकेगा परन्तु मो रोगको अपना स्वभाव मान छेगा वह 
रोगसे कैसे छूट सकेगा | इसी तरह मिथ्याज्ञानी नव क्रोधादिको 
अपना स्वभाव व आपको उनका कर्ता व भोक्ता मानता है तब 
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- सम्यग्ज्ञानी उनको रोग या विकार जानता है। अपना स्वभाव उनके- 
कतोपने व भोक्तापनेका नहीं है ऐप्ता समझता है तब ही वह 
इन विभावोंके मेटनेका उद्यम करता दे । वह उच्चम जिप्से विंभाव 
मिंटे, मात्र शुद्ध स्वरूपका श्रद्धान ज्ञान व आचरण है। में जकरतो 
व अभोक्ता हूं, में पूर्ण ज्ञानानन्दमयी हूं, यही अनुभव कमेकी 
निनेराका उपाय है | यही जनुभव ज्ञानीको नित्य कर्तव्य है| 





तीसरा अध्याय । 
५ ्ई डे 
खख्यक्ता आवचाक है | 
लिप्त समय सम्यग्दशन नामा गुणका प्रकाश हो नाता है 
उप्त समय जअज्ञान जन्धक्गार सव मिट जाता है व सम्यग्तान 
झलक जाता है। उप्र सम्यग्दष्टीका श्रुतज्ञान चाहे थोड़ा हो या 
बहुत, केवलज्ञानीके समान पदाथोके छच्चे स्वभावोंको नेप्ताका तेप्ता 
जानता दै। अन्दर यह दे कि केवरज्ञानी जब पदाथोकोी पलक्ष 
जानते हैं व उनकी त्रिकाढकी अनन्तानन्त पर्यावोंक्ो जानते हैं 
तब अुतज्ञानी पदार्थके स्वभावोंकों परोक्ष जानते हैं, तथा कुछ - 
पर्योयोंकी जानते हैं । स्पष्टपनेकी व जरपपनेकी अपेक्षा कमी है 
परन्तु विपरीततारहित व संशयरहित होनेकी अपेक्षा श्रतशानी बः 
केवलजानीका शान समाच है। श्री समंतभद्गाचायें जाप्तमीमांसामें 


कहते दैं- 


' स्याद्वादकेवलज्ञाने स्त्त्त्वप्रकाशने | 
भेद्‌ः साक्षादसाक्षाच ह्मवस्तंवन्यतर्म भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


| 


सम्यक्ती अवंधक है। [१३१५ 


भावार्थ-स्व तत्तोंकोी स्पाह्माद या श्रतज्ञान तथा केवलज्ञान 
दोनों प्रकाशते हैं। भेद इतना ही है कि भ्रतज्ञान परोक्ष है जब कि 


: फेवरुज्ञान प्रतक्ष दै। इन दोनोंसे विरुद नो कोई वस्तुका स्वरूप 
: दै-वह यथाथ नहीं दे | सम्यग्दष्टी श्रतज्ञानके बढसे सच्ची बुद्धि: 
: प्राप्त कर चुका दे कि क्‍या ग्रहण करना चाहिये व क्‍या त्याग करना 
_ चाहिये। इस्तढिये अ्ुतज्ञानीको भी णद्दितकारी पदार्थोर्मे उत्ती- 


तरह वेराग्य रहता है मेप्ता केवकज्ञानीको है | जर्थात॒ श्रतज्ञानी 
भी केवरुज्ञानीकी तरह वीतरागी रहता दै | भात्माके स्वभाव 
यथाथ ज्ञान जप्ता केवलज्ञानीका दे वेसा श्रतज्ञानीका है | माप्त- 
मीमांक्षामें कहा है--.- ह 


उपेक्षाफलमायध्य शेपल्‍्या दानद्वानघो: । 
० हु 
पृत्र वाउज्ञाननाशों वा सवस्यात्य स्वगोचरे ॥१०२॥ 


भाव्राथ-फेवलजशानका फल उपेक्षा लर्थात्‌ परम वीतरागरूपः 
होना दे | श्रतज्ञानका फ़् ग्रहण योग्य व त्यागने योग्य क्या दे 


: हेप्ता विवेक प्राप्त करना है तथा वीतरागता पाना ६ | सर्व ही 


' मतिश्रुत भादि सम्यग्जान अपने २ विषयर्म मिथ्याके ज्ञान नाश 
करनेवाले व सम्यग्ज्ञानके प्रकाश करनेवाले दें। 


सम्यग्दट्रीके गा रुचि स्वाधीनता प्राप्त करमेकी होनाती 


ः है। वह भात्मीक सुख़का परम रुचिवान द्ोनाता दे | वह निरंतर 


अपनेको नीवन्मुक्त अनुभव करता दे | चौथे भविरत सम्यग्दशन 
गुणस्थानसे लेकर सवे भीव प्रम्बग्हटी होते दें | जात्मबढुकी 


_ कमीसे जब अप्रत्याख्यानावरणादि कषायोंक्रा तीत्र या मन्द उदय 


होता है और यह उम्रको रोक नहीं प्रक्ता दे तो इसे उदयके अबु-: 
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न 3 पप 
-कूछ अपने उपयोगको .जात्मानुभवसे अतिरिक्त काममें लगाना 
पड़ता है | नहांतक उप्तका वश चढतता है वह प्म्यग्ज्ञान व आत्म 
वीरयसे कपायके उदयकों रोइनेकी चेष्टा करता दे परन्तु बाहरी 
-निमित्तोके होनेपर व अतरंग हृपायक्रा उदय न मिटा सकनेके 
कारण वह छाचार होकर कृपायोंके उदयके वश हो मन, वचन, 
'कायकी प्रवृत्ति करने लगता है| इप्त प्तव प्रवृत्तको हेय बुद्टिसे 
“करता है। उपादेयपना मात्र एक स्वात्मानुभवर्मे ही समझता है। 

तीन घातीय क्मोके क्षयोपशमसे मितना दशन ज्ञान व 
आत्मवीय प्रगट होता है तथा मोहनीय कर्मके उपशम, क्षयोपश्म 
या क्षयसे भितना भात्मगुण सम्पक्तरूप तथा चारित्ररूप प्रगट 
होता दै उप्त सबको यह अपना पुरुषाथ प्तमझता है, इप्त सत्से 
विवेक पूवेक एक गृहस्थ सम्यग्दट्री जपने मन वचन कायकी 
प्रवृत्ति करता है| वह घमम रथ काम तीन पुरुषा्ोंत्रा साधन 
अत्यन्त विवेक पूवेक करता है| मुख्य घर्म आत्मानुभव है उप्त- 
चरफ तो यह गाढ़ रुचिपूर्वेक्त वतेता है। उद्तीको मोक्षक्ना साधक 
मानता है, इसी जात्ममननके प्रतापसे अप्रत्यास्यानादि कपायोंका 
अनुभाग कम करता जाता दे | तो भी जितना खनुभाग कपायके ; 
डद्यका होता है और वह अनुभाग इप्तके पुरुषाथेसे रोका नहीं 
जापक्ता दे तब यह सम्यक्ती जात्मानुभव करनेसे छाचार होकर 
व्यवहार ध्ममें उपयोगको रूगाता है मिस्तसे यह मन, वचन, काय 
सशुभसे छूटकर शुभ उपयोगमें प्रवृत्त कं तब भी भावना झात्मा- 
नुभवकी ही रखता दे । उस्तीके हेतुसे श्री भिनेन्द्रकर पूजन करता 

'है, गुरुकी उपाप्तना करता दे, शास्त्रज्ञा स्वाध्याय करता है, भोगो- 


सम्यक्ती अवंधक है । [ ५७१ 
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पभोगके पदार्थोक्रा नियम करनेका अम्याप्त करता है, प्तामायिद्नमें 
बैठता है तथा दान करता है, परोपकार करता है, नगतके छेशोंको 
मेटता है | जपने उदरकी ज्वाढा शमनार्थ व अपने आाधीन कुटु- 
म्बकी पालना करनेके लिये व न्यायपृवेक इंद्रिय विषयकी सामग्री 
प्राप्त करनेके लिये तथा व्यवहार धर्ममँ द्रव्य खर्च करनेके ढिये 
वह अपनी कषायके अनुकूल विवेक्रपूर्षक्षव अपनी स्थिति व 
द्रव्य क्षेत्र कालडके झनुपार अप्ति, मप्ति, रूपि, वाणिज्य, शिल्प, 
विद्या इनमेंसे कोई भी आनीविक्राक्ना प्ताथन करता है। पर पीड़ा- 
कारी व पको घोर आपत्तिमें डालनेवाल्ा प्ताषन नहीं करता है | 
जगतके प्राणियोंकी मो काम जावश्यक् हैं उन हीमेँ यह - 
सद्दायक होता है और वबदलेमे द्रव्य या भोज्य पदार्थ प्राप्त करता 
है। नगतको दुष्टोंसे रक्षाकी नरूरत है इप्तलिये असिकर्म, हिप्ताव 
किताव लिखनेकी जरूरत है इसलिये मप्तिकर्म जन्नादिकी नहूरत दे 
इसलिये रृषिकर्म, यत्र तत्न सामग्री पहुंचानेकी महूरत दे | इस- 
ढिये वाणिज्य कमे, वर्तेन, मकान, वस्त्र, आभूषण आदिक़ी जरू- 
रत है इसलिये शिरप कम तथा मन प्रप्तन्रार्थ गाना वनाना णादि 
कलाओंकी जरूरत है इसलिये विद्याकर्म, इप्त प्रकार ये छहों फर्म 
पररुपर जनताके कार्मोंको प्ताधनेवाले दें इसलिये इनकी जानीविक्ा 
अपनी स्थितिके अनुप्तार सम्यग्डटी करता दे। सम्यक्ती जनुक- 
स्पावान व उपश्वम भाव सहित होता है इसलिये जहांतक सम्भव 
हो कम हिंसाकारी काम करता दे तथा निम्त किप्ती कामक्नो करता 
है उप्तमें नीवदया तथा न्यायमय प्रवृत्तिपर ध्यान रखता है, वृथा 
प्राणियोंकों नहीं सताता | योग्य मानीविका करते हुए नो कुछ- 
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थोड़ा या बहुत लाभ होता है उप्तमें सन्‍्तोष रखता है | पुण्यके 
उदयसे छाभ कम व घधिक्न होता दे ऐसा वह समझता है इप्तलिये 
वह थोड़े घनकी प्राप्तिमें विपाद नहीं करता हे व अधिऋ घनके 
लाभमें उन्मत्त नहीं होता है | वह इम्त घन प्राप्तिके साघनको भी 
कमेकत कार्य जानता है, कपायके उदयकी प्रेरणा समझता है | 
जैसे कोई मुनीम करिप्ती मालिझ्की पेरणासे व्यापार करता 
है। व्यापारमें मन, वचन, काय लगाता है, लाभ व हानि उठाता 
है, परन्तु उप्तको अपना छाम व अपनी हानि नहीं मानता है. 
वह सब मालिककी है। इसी तरह सम्बग्दट्ी सर्वे अर्थ पुरुषा्थकरो 
कमके स्वामित्वमें डाल देता है, वह घनकी जपना नहीं मानता है, 
उप्तका स्वामित्व तो अपने जात्मीक घनपर है ज्ञान, दशन, सुख, 
वीयेमई सम्पत्तिपर है। इसी तरह वह विवेक्पुवेक काम पुरुषार्थ 
जावश्यक्ता जानकर करता है, क्षुत्रा जादि रोग शमनके लिये व 
इच्छाके दमनके लिये वह न्यायपूषक पांच इंद्रियोंके भोग करता 
है। इन भोगोंको रोग समझता दै व रोगक्ता क्षणिक्र इलान जानता 
है। वह जानता है कि इंद्रियोंकी चाहकी दाह भोग मोगनेसे बढ़ 
जाती दै। यह सच्चा 'इलाज नहीं है। छच्चा उपाय तो कपायके 
. रपको सुखाना हे जो जात्मानुभवसे होता है परन्तु छाचार होकर 
पूर्षे जम्याप्तके बलसे इच्छाके जनुकुर वर्तता है। विषयभोग उसी : 
तरह करता दे नेसे कोई कोई रोगी रोगके दूर करनेके ढिये 
नहीं चाहते हुए भी छाचार हो कड़वी औषधि पीता है। वह 
“रोगसे व-कड़वी ओषधि दोनोंसे उदासीन है, इसी तरह सम्बग्द्ी . 
नीवः इच्छासे व इच्छाके क्षणिक उपायसे दोनोंसे उदप्ीन' हैं 
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कभी कभी सम्पक्तीकीं अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया 
च छोमका उदय ऐसप्ता नाता दे निप्तस्रे वह किसीके रा होते 
हुए अपमानको नहीं प्ह प्तक्ता तो उप्तके दमनार्थ क्रोध करके 
युद्धादि भी करता है भथवा किप्ती विषयक्षी याढ़ चाहना होनाती 


है ती उप्तके लिये उपाय भी करता है, उप्त उपायमें मायाक्रो भी 
5 |. 
काममे लेता है | तथापि इध् सर्वेक्षे कमेझुत रोग मानता है| नव 


कभी जात्मानुमवके समय विचार करता दे तब अपनी कपायके 
उदयको हेय बुछ्धिसे देखता है। फिर भी जात्मबलक्षी कमीसे वह 
कृपायके अनुकूक वर्धन करने कग माता है। अविर्त प्म्यग्द्टीके 
जनन्तानुबन्धी कपायके बिना अप्रत्यास्यानावरण क्पायक्रे उदयमें 
संभवित कृष्ण, नीछ, कापोत, पीत, पद्म, शुक्त छहों लेश्याएँ होती 
हैं। निनसे कभीर परिणाम अत्यन्त कठोर होनाते हैं । णन्यायीके 
दमनाथ बड़े प्रचण्ड होनाते हैं| इट्टवियोगमें परिणाम मति शोकित 
होनाते दें, अशुम परिणाम रृप्णादि तीन लेश्याओंके कहलाते दें। 
वे झुभ परिणाम पीतादि तीन लेश्याओंके कहलाते दें | इन परि- 
णार्मोमं भी कपायक्री झनुमाग शक्तिके अनुप्तार अनेकानेक भेद 
हैं। हेय बुद्धि रहनेपर भी कपायके उदयवश्च सम्यक्तीकों भी बड़े 
कपायननित कार्य करने पड़ते दें | स्वामित्व न रहनेसे वे सब कार्य 
इप्तकी आत्माके श्रद्धान तथा ज्ञानक्री बिगाड़ नहीं प्क्ते। उत्तके भीतर 
इन सब कार्योस्ते उप्ती तरह उदाप्तीनता है। जेंसे वेश्याक्रों भोग 
करते हुए भी पुरुषके स्ताथ णप्रीति द्ोती है वह पेत्ेके छोमके' 
वश प्रीति दिखंछाती है, भीतरसे उप्त पुरुषसे उदाप्त है। वह जब 
कभी जात्माभिमुख होता; हैं: तब आत्मानुभवकें। भागे व पीछें भपने 
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रृत्यकी घोर निंदा करता है व भावना भाता हैं कि कब यह 
कपायका उदय मिटे जो में मात्र उपादेयमृत कार्यमें ही उछीन 
होनाऊँ। तथापि आत्मवलकी कमीसे वह फिर कपायके अनुपार 
कार्य करने लग जाता है, इन सब कायको अपनी कपाय परिण- 
तिका जपराधघ समझता दे । 

सम्यक्तीकी वही दशा होती दे जेसे कोई सेना किसीप्रमय 
किप्ती युद्धमें नाकर लड़ना न चाइती दह्ो तथापि सेनापतिकी 
आज्ञानुप्तार उम्तको न चाहते हुए भी जाना पढ़ता दे और युद्ध 
करना पड़ता है | इन सब क्रियाओंकी करते हुए भी वे सेनाके 
जीव मनमें अग्रीति रखते हैं। अथवा छोटे वालक मो विद्या पढ़ना 
नहीं चाहते हैं किन्तु दिनरात खेल्कूदर्मं रहना चाहते हैं, माता 
पिताक़ी प्रेरणासे व दंड पानेके भयसे शाहामें जाते हैं वहां पढ़ते 
हैं व पाठ भी याद करते हैं, परन्तु दिलसे नदहीं-भध्यापक छारा 
दंड मिलेगा इस भयसे करते हैं | वे चारुक शिक्षा छेते हुए भी 
शिक्षा लेनेसे उदास हैं। सम्यक्तीकी सववे क्रिया निष्क्राम कर्म कह- 
छाती दे | अन्तरंगसे वह बिलुकुक सर्वे ही आत्मासे बाहरके 
कार्यासे उदासीन है | सम्से निएए् है। मात्र जावश्यक्ता जान-- 
कर कषायके उद्यकी प्रेरणासे वर्तेब करता है | इप्तलिये उम्तको 
ऐसा कहते हैं कि विषयभोगोंको सेवता हुआ भी सेवक है व 
बाहर .कार्ये करतां हुआ भी नहीं करनेवाला है। जर्थात्‌ वह 


वास्तव न कर्तो है न भोक्ता है। इसी छिये कहा है कि समह- 
शीके ज्ञानचेतना होती है, कमें व कमेफ चेतना नहीं होती है |: 


.. अडान णपेक्षा इस ज्ञानी सम्यक्तीके ज्ञान चेतना ही 'होती- 


| 


सम्यक्ती अवंधक है । [ १४७ 





है । यह जाताज्ञानक्रा ही अनुभव करता दे या करनेकी भावना 
रखता है। चारित्र भपेक्षा नच जात्मप्न्मुख कपायके उदयसे 
नहीं दोपतक्ता है तब इमके फर्मेचेतना व कर्मफ चेतना होनाती 
है थीत वव उपयोग कर्म करनेमें व कर्मफल भोगनेमें तन्लीन 
होनाता है | श्रद्धान व ज्ञान इन दोनों चेदनाओंके जनुकूछ न 
होनेसे सम्यक्तीके ज्ञान चेवनाड़ी प्रधानता कही नाती दे | वह 
स्वामी तो जपनी ज्ञान चेतनाछ ही रहता है| कर्म चेतना व कर्म-- 
फल चेतनामें उसे 4प,यके वश हो प्रतर्तेना पड़ता दे | 
श्री समयप्तार कलछशमें कद्दा हैः--- 


दजज्ञानस्पैत् सामथ। विरागह्रेव वा किल। 
यत्डोडपि कर्म्ममि: कर्म भुंखानोषपि न वध्यते ॥ २-७ ॥ 


नाइनुते विपयसेवनेडपे यत्‌ स्व फझ विपयसेवनस्थ ना । 
शानवैमवविशगता वात सेवक्रोडपि तदसावसेवकः ॥ ३-७ ॥* 
माव्राथ-यद्द प्रस्यक्रीके ज्ञानध ही बढ दे या उप्तके वेरा- 
ग्यकी ही ताकत दै कि वह कर्मेको करते हुए व कर्मफ भोगते 
हुए भी कर्माधे बंषको नहीं प्राप्त दोता है। बह पांचों इंद्रियोंके 
विपश्ोंशों सेवते हुए भी विपयसेवनका फकछ नो कर्मबन्ध उसे नहीं 
पाता है | वह ज्ञानकी विभूति व वेराग्यकरे बल्से विपयोंको सेव्रता 
हुआ भी सेवनेवाला नहीं दे । 
जो किसी कामको रुचिपूर्वक्० करता दे वही उसका कर्ता 
कहलाता है। नो किसी विषयको रुचिपृर्वक भोगता है वही उप्तका 
भोक्ता वहछाता है | सम्यक्तीके रुचि न विषय भोगनेकों होती 
है न भात्मानुमवके प़िवाय किप्ती अन्‍य कार्य करनेकी होती है । 
१० 
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'इपकिये उपतको वास्तवर्म करो व भोक्ता नहीं कहते दें । उप्के 
सन्तरंगर्मे वह चिरनई या भापक्त बुद्ध नहीं है नो कर्मो डी गाढ़- 
पने बांध सके | वह भीतरसे उदाप्त द-बाहरसे अनेक कार्य करता 
हुआ दिखढाई पड़ता दे | उप्तकी दशा उप्त मानवक्के समान दे 
जो शरीरपर विना तेक मर्देन किये हुए मिट्टीसे भरे हुए अखाड़ेमें 
नानाप्रकारफे व्यायाम ऋरता है। तलकी चिह्ननईके बिना उत्तके 
शरीरपर रजक्रा बंध नहीं होता है । मात्र कुछ धूछा लगता है 
भिप्तको वह तुत्ते झड़ देता है व कपड़ेसे पोछकर फेन् देता है | 
दूघरा ए% मानव शरीरमें तेछ मर्दनक डसी णखाड़ेमें उप्ती प्रक्- 
रका व्यायाम करता दै। यह मानव शरीरमें चिह्ननईक्के कारण रजप्ते 
बन्ध जाता दे निम्तक्ना मिट्ना कठिनतासे होता है | 

सम्यग्दष्टी जीवके अनन्तानुबन्धी फषाय और मिश्यात्वकी 
चिकनई नहीं दे लव कि मिथ्याटट्टी जीवक़े है। इसी लिये प्रम्यक्ती 
कार्य करते हुए व विषयभोग करते हुए मी अवंधक है तब मिथ्या- 
दष्टी पमम्यक्तीके समान काये करते हुए व विषयभोग करते हुए 
वेषक है | प्िद्धांतमें भनन्तानुबन्धी कपाय ननित राग व हेष व्‌ 
सिथ्यात्वमई मोह संप्तारके कारणीमृत कर्मबंधके करनेवाले हैं, ये राग 
ट्ेष मोह सम्यग्जानीके नहीं होते हैं इपलिये उसे भवंधक कहते 
हैं। ज्ञानी जीव मन वचन कायक़ी क्रियाको इरते हुए मन ज्ञाता 
रहता है, णहंतु छू व ममकार बुद्धि न रखनेसे वह इन क्रियाओंका 
कतो नहीं होता है | प्मयप्तार कछुशमें कहा है-- 


जानाति यः स न कगेति करोति यस्‍्तु । 
जानात्यय॑ न खलु तत्किछ कम राग: ॥ 


सम्पक्ती अबंधक है । [ १४७ 
राग तबोधमयमध्यवपतायमाहु- 
म्रिथ्याट्शः स नियते स च वन्धद्वेतु: ॥ ५ ॥ 
'मावाथ-नो मात्र भानता दै वह कर्ता नहीं होता है। जो 
'कूरता है वह मात्र ज्ञाता नहीं होता है । नो करता दे उप्तके उ्त 
क्रियामें राग है। इसी रागको कष्ञानमई अभिप्राय कहते हैं। यह 
भाव मिथ्यदष्टीफे होता है इस्तकढिये यह भाव नियमसे क्रमोके 
बन्धका कारण है | ज्ञानी मात्र जात्मज्ञानके कार्यक्रा कर्ता होता 
है अन्य सब क्वार्योक्ा मात्र ज्ञाता रहता दै। समाधिशतकारँ पुज्य- 
'पाद स्वामी कहते हैं-- 
आत्तज्ञानापरे कार्य न बुद्धो धारयेचिर्म्‌ । 
कुर्यादयवशात्‌ चितद्रिद्वाक्षायाम्पामतत्परः ॥ ५० ॥ 
मादाय-सम्यक्ती आत्मज्ञानके सिवाय अन्य कार्यको अपनी 
शबुद्विमें देरतक नहीं रखता है। प्रयोननवश कुछ करना पढ़े तो 
वचन व कायसे कर छेता दै-मनसे उप्त काममें आाप्तक्त बुद्धि नहीं 
रखता है । नेसे कोई मानव किप्ती सत्रीपर जापतक्त दोनावे ओर 
उप्तका वियोग हो तो बाहरसे जनेक कार्मोंकी प्रयोगनन वश करता 
हुआ भी अपनी प्राणप्रियाकी तरफ भाप्तक्त रहता है, उप्ती तरह 
सम्यक्ती शिवसुन्दरीका आप्तक्त हो गया दे, उप्तकी ढूगन 
सात्मानुभव॒ व जात्मानन्दके भोगकी तरफ दे, वह उद्तीका ही 
ओमी है | कषायके उदयसे नो कुछ उसे मन वचन कायके छारा 
कार्य करने पढ़ते हैं उनको करता हुआ भी उनसे उद से है- 
उनपर आपक्त नहीं है। इप्तलिये सम्पक्ती ज्ञानी बन्धकों मराप्त 
नहीं होता है। नेन पुराणोंमें भरत चक्रतर्ती बड़े तत्ततज्ञानी थे | 


१४८ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


22००. -->क मेजर न्‍रलम3 «५८१७५ न++ यम क+११५८३१५५4>५९७८४०3५५३५५७+५८५७५५७३३९५-+-५८१५७१५८+५म१ज २-५ #नपन कप नयी फनी +स१ ७३५3 <++ ७39 + नामक परी नमन 3७ नानक 


या दल 
4 भरतनी घरदीमें वेरागी ” यह वात प्रत्तिद है । वे छः रूण्ड' 
प्रथ्वीका राज्य प्रवेध करते थे। ३१००० देशोंके स्वामी थे | 
करोड़ों गोवंशके पालक थे | करोड़ोंकी सेना रखते थे | सत्लीसेवन 
करके पुत्रोत्पत्ति करते थे | उन्होंने ६० हनार वर्ष तक दिग्विरुब- 
करनेमें व्यतीत किया था। इतना महान राज्य व मृद्दी भोग करते 
हुए भी थे वेंरागी व ज्ञानी प्रप्तिड थे | 
एक मानवने एक दफे भरतनीसे प्रश्न किया कि महारान ! 
आप तो बड़े भारी आरम्भ व परिग्रहवान हैं, जापह्ने लोग वेरागी 
कहते हैं इसका क्या समाघान है। भरतनीने एक कटोरा तैलका 
अरकर उस मानवको दिया । और वह कि तु हाथमें लिये हुए 
हमारी से सेनाफ़ा दशेन करके जाजा, परन्तु ए5 बूंद गिरने न 
पावे इसका ध्यान रख | यदि गिर जायगा तो मस्तक णक्तग कर 
दिया जायगा | यह मानव तेलझ्ा भरा १टोश लिये हुए सम सेनाके 
स्थॉमे जाता हे, धूमता है, परन्तु भीतरसे दिल कटोरेड्टी तरफ है 
उप्तके इस बातकी बड़ी भारी सम्हालू है कि कही करोरेमेंसे एक 
बन्द तेलकी गिर न पड़े | वह छौटऋर उस्ती तरह तैलझा भरा 
कटोरा लिये हुए भरतनीके पास णाता है। भरतनी देखकर प्रसन्न 
होते हैं कि कठोरा उसी तरह तेढसे भरा है। पुछते है हे कि माई ! 
इतना बड़ा तूने चक्कर लगाया, इतना तूने देखने मालनेका काम 
किया, फिर भी तू तेढको गिरा न सका इप्तका कारण क्‍या है ?' 
चह मानव उत्तर देता दे कि महारान ! मैंने अमण तो बहुत किया 
परन्‍्तु मेरा ध्यान सदा कटोरेपर रहता था | इसलिये तेक न गिर 
सका। भरत्नी कहते हैं कि बत्त भाई, ठुने जो मुझसे प्रश्न किया था. 
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उत्तका उत्तर तूने दी देदिया | यद्यपि में सबवे रानकाये करता हूँ 
व विषयभोग करता हूं परन्तु मेरी चित्तकी रुचि इन कारयोंमें नहीं 
'रहती दे | में तो निरन्तर अपने जात्मापर ध्यान रखता हूं | इृप्त 
'सर्वे मद वचन कायकी चेष्टाक्रो मात्र ए5 नाटक्षमें कर्मका खेल 
समझता हूं । 

दो पनिह्ारी मत्तकपर दो दो घड़े पानीके भरे हुए छारही 
हैं। मारगेमें बाते करती भारही हैं तथापि मत्तश्न नहीं हिलता, 
'घड़ा नहीं गिरता क्योंकि उनका ध्यान घड़ें व मप्तकक्की ओर 
'है। इसी तरह ज्ञानीकी रुचि आात्मानुभवकी तरफ है। उसप्तका 
भीतरी प्रेम भाव जात्मासे है, मात्मासे वाहरके पदार्थापर रश्च मात्र 
भी प्रेम नहीं है, इप्तढिये ज्ञानी भवंधह है। यही भरतनी जब 
'बाहुब॒लि अपने छोटे भाईकी अपनी णाजश्ाके विरुद्ध पाते दें तब 
'क्रोधाविष्ट होनाते हैं | उप्तको किप्ती तरह भी नमा न सकनेके 
कारण उप्तपर सेना लेकर चढ़ नाते दें | युदमें हार नाते हें। 
कपाय वश हो उप्तपर सुदशन चक्र चलते दें, फिर भी गाप्तक्त 
-नहीं दें | माप्तक्त मात्र आत्म काये पर दे । कपायोंके उदयसे 
छाचार हो यह स्व चेष्टा करते हें तव भी ज्ञानी व वेंरागी हैं | 
क्योंकि उनके संप्तारके कारणीमूत मिथ्थात्व व अनन्तानुवंधी कृपा- 
यक्ा उदय नहीं दे । श्री रामचन्द्रनी भी प्म्यक्ती थे । पिताके 
'प्रण पृण होनेफे कारण स्वयं हकदार होते हुए भी राज्यपाठ लाग 
देते हैं | प्रवापमें अनेकोंके काम निक्काक्ते हें व ए सम्यक्तीकी 
तरह व्यवहार करते हैं | एक निवेछ रानाको एक सबरू अन्यायी 
राना पिंहोदरसे पीडित देखकर श्री रामचन्द्रनी लक्ष्मणक्नों भेनते 
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5 
हैं, लक्ष्मणनी उसे जत्र बोध कर लेजाते हैं और उसे विनयवान 
व नम्नीमूत देखते हैं तव उसे न्याय भार्गपर चलनेका उपदेश 
देकर उप्तको बंधनसे तु मुक्त कर देते हैँ । उप्तकी मित्रता उप्त 
रानासे करा देते हैं | उप्त सिंदोदरकी फिर वह बड़ी प्रतिष्ठा करते 
हैं। उप्तका हर प्रकार सत्कार फर उसे उप्तका राज्य देदेते हैं । 
जव धर्मात्मा शीलवती सीताको दुष्ट रावण लेगया तब राम 
चन्द्रको इसलिये अधिक शोक नहीं हुणा था कि वे उच्त सीताके 
रूपपर मोहित थे परंतु जति शोक इस दारणसे हुआ था कि वह 
अर्धागिनी थी, घर्मात्मा चारित्रवान थी | ऐप्ती मादश ग्रहिणीका 
वियोग वे सह नहीं पत्ते थे। वह श्री रामचन्द्रनीके गृहस्थ घर्म 
पालनमें मत्यन्त सहायक थी | उस्तसे मिलना उनका हादिक भाव 
था। इप्तकिये शोक किया व उप्तके खोजनेकी चेषट्टा की। जब 
माल्म हुमा कि एक दुष्ट जन्यायीने एक अनला पर अन्याय 
किया है तव यह उनका गृही कर्तव्य होगवा कि अन्यायीको 
दंड देकर उससे एक पीड़ित व्यक्तिक्ी रक्षा करना | इस न्‍्याय- 
युक्त बातके लिये रामचन्द्रमीने रावणसे घोर युद्ध किया। 
अनेक आपत्तिय सहीं और जन्‍तमें स्रीताकी रक्षा की | इतना 
सब काये करते हुए भी रामचन्द्रनी मात्र ज्ञाता थे। नि८्ष्ाम 
का्यके कर्ता थे। कर्तव्य समझकर इतना काम किया था [ 
न्याय धमकी रक्षा की थी | परन्तु इस्त सब कार्यक्ो मंद या तीज 
कुषायका कार्य जानते ये | भीतरसे जात्माप्तक्त थे | सम्यग्हट्रोका 
भाव ज्ञानकी भुमिकाको कभी उल्लेघन नहीं करता है। सम्यक्तीके 
से ही छोकिक या पारछोकिक भाव ज्ञान द्वारा निमित होते हैं 
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जब कि मिथ्यात्वी जज्ञानीके सब भाव जज्ञान द्वारा निर्मित होते 
हैं | समयप्तार कलशमें कहा है-. 
ज्ञानिनो ज्ञाननिर्दतता: सर्वे भावा भवन्ति हि । 
सर्वेष्पज्ञाननिवृत्ता भवन्त्यज्ञानिनत्तु ते॥ २२-३ ॥ 

भावार्थ-ज्ञानीके भितने भाव होते हैं वे स्व ज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं, इप्ती तरह जज्ञानीके जितने भाव होते हैं वे भज्ञानसे 
रचे हुए होते हैं। मिथ्याटट्वीकी भृमि संप्ताराप्तक्त है, सम्पग्दटीकी 
भूमि मोक्षाप्क्त है । यदि विचार करके देखा जायगा तो बंघ तब 
ही दे जब में बंधा हे, में भशुद्ध है, में रागी छोषी है, या में 
मानव, देव, पश्ु, नारकी हूं | यह परमें अइंबुद्धि जड़ पक्रड़ रही 
है । यह बुद्धि मिथ्यादष्टीके ही होती है इस्तलियि वह बन्धरूप 
है। सम्यग्दट्टीको अरंबुद्धि मात्र भपने ही निराछे व परम शुद्ध 
'आत्मद्रव्यपर होती है, इप्तलिये वह जपनेको निबंध ही समझता 
है | द्ृव्याथिकनयसे या परम शुद्ध निश्चयनयसे देखनेवाल प्म्यक्ती' 
अपनेको मृत, भविष्प या वर्तमान तीनों काछोंमें सदा ही मात्र' 
एक आत्मद्रव्य समझता है, भिप्तमें परमाणु मान्नका किचित्‌ भी 
लेप नहीं है | इप्त दष्टिसे भी प्रम्यक्ती सदा अबन्धक दे। गायके 
गलेमें रस्सीसे रस्प्ती बन्धी दे | गछा बीचमें दे । वन्धनकी गांठ 
गछेसे नहीं है किन्तु रस्प्तीकी गांठ रस्प्तीसे है । मवतक गाव यह 
समझती है| कि में बंधी है तबतक वह कभी बंधसे बाहर नहीं हो 
सक्ती है, परन्तु नत्र उप्तको यह बुद्धि होनावे कि में नहीं बंधी 
हू, वंधी तो रस्सी दे तब वह गाय इतना बढू, रखती दे कि वह 
रसपीसे अपनेकी जढूग कर प्क्ती दे | 
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जसे तोता नलिनीकी दंडीमें उल्टा लटका हुआ माप ही 
अपने पंनोंसे उसे पकड़े है, उप्तको यह भ्रम होगया दे क्षि मुझे 
नढिनीने पकड़ लिया-यदि में इसे छोडंगा तो नीचे गिरकर मर 
जाऊंगा। यदि उप्तको यदह्द सुष होजावे कि उप्तने ही अपने पंनोंसे 
पकड़ा है तथा यदि वह छोड़े तो भछे प्रफार स्वाधीन हो उड़ सक्ता 
है, तो वह तुते बंधपुक्त हो पत्ता है ।इप्ती तरह मिथ्यादष्टी तो अममें 
उल्झा हुआ दे। सम्यग्द्टी समझता दे कि बंध बंघमें है, में सदा 
मुक्त है | यही श्रद्धा उप्तको अवंधक अनुभव कराती दै। वह ज्ञानी 
करममबंघसे व उप्तके उदयसे मपनेको भिन्न ही अनुभव करता है। 
दुप्तरे-इस्त अपेक्षासे सम्यक्ती अवंधक है कि उसके संप्तार 

: क्ारणीमृत कर्मोझ्ग बन्ध बिरुकुछ नहीं होता है| मरपस्थिति व जरुप 
सनुमागके लिये घातीय कर्माका व पापक्ृप जघातीय कर्मोका तथा 
जल्पस्थिति व तीव्र जनुभाग रूप अथातीय को क्ञा बघ यह पम्यक्ती 
अपने गुणस्थानके अनुत्तार करता है। यह बन्ध सम्यक्तके प्रभा- 
बसे शीघ्र झड़ जानेवाछा है । मनन्त संप्तार कारणीसृत बन्धकी 
अपेक्षास्रे यह बहुत अरुप है |कष्टस्ताध्य रोगके सामने सहन साध्य 
जर्प रोगकी क्या गिनती। सम्यक्तक्ी दशामें यह ज्ञानी भात्मा- 

: जुभवके प्रतापसे कमेक्षयके मागेक्ा ही जनुगामी होरहा है। नेपे 
किसी वीर योद्धाने शन्नुदलके विध्वंस्त करनेका बीड़ा उठाया है 
'और वह झपने तीढष्ण इखसे शब्रुदको विध्वेप्त करता चला जा 
रहा है | यदि शब्ुकी नवीन सेना शन्नुके दलमे झाती है दो वह 
'भी विध्वेश ही की भायगी, उप्त वीरफे अमोघ बाणोंके सामने टिक 
'नहीं पत्ती | उप्त वीरने तो सबे शब्रुदकके भगानेका ढह़ संकरप 
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कर लिया दे। सम्यग्टट्टी भेदशानक्ी खड़से कर्मेशन्रुद्वल्फे सेहार 
करनेपर उतारू है | नवीन कमेका वन्ध भी क्षयहदीके पन्मुख है | 
- इस कारणसे प्रम्यक्ती नीच जबन्धक है| 
पहले अध्याय जहां संवर तत्तका व्याख्यान दे वहां नो 

'कमें प्ररृतियोंके संवरका नक्शा दिया गया है उप्तस्ते विदित होगा 
"कि अविरत प्रम्यग्हष्टीके ४१ प्रकृतियोंक्रा बंध नहीं होता है | 
- मूठ कर्मक्ी अपेक्षा नीचे प्रकार विदित द्ोगा | 

दर्शनावरणकी ९ उत्तर प्रदृतियोंमें स्वानगृद्धि, प्रचका- 
प्रचक्ता व निद्रा निद्रा, इन तीनका बंध नहीं होता नव 

मोदनीय कर्मकी २८ प्ररृतियोंमेसे मिथ्यात्व, भनंतानु- 
 बंघी ४ कपाय, नपुप्तक वेद, खत्रीवेद इन ७ का बन्ध नहीं होतार--७ 
जायुकमेंक्ी ४ प्रकृतियोंमेंसे नरक, व तिथचासुका 
- बन्ध नहीं होता है । प्र 
गोत्रकर्मकी २ प्ररृतियोंमेसे नीच गोन्नका बनन्‍्ध नहीं है--१ 
नामकमेंकी बन्धर्में गिनी हुईं ६७ प्रकृतियोंमेंसे सम- 
- चतुरस्पिस्थानकोी छोड़कर ५ संस्थानक्रा, वज्वृपभनाराच 
संहननकी छोड़कर ९ संहननक्रा, नरक व तियंच गतिश्ना, 
नरक व तियचगत्यानुपूर्वीका, एकेन्द्रियादि 8 नातिका, 
- स्थावर, जाताप, उद्योत, सुक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, दुत्वर, 
अनादेय, अप्रश॒रतत विहायोगति, इप्त तरह २८ प्रकृतियोंक्रा 5२८ 
- बन्ध नहीं होता है- दा 
. - इप्तसे विद्ित होगा कि प्म्यक्ती कमी अपर्याप्त नहीं पैदा 
होगा निप्तकी आयु ! श्वासक्रे अठारहवें भाग होती है, न वह 
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सुक्ष्म एकेंद्रिय होगा न वह बादर एफ्रेंद्रियसे चौन्द्रिय तक होगा |: 
यदि सम्यक्तके पहले नरक वा वियच भायु नहीं बांधी है तो वहः 
कभी नरक व पशुगतिम न जायगा, वह नए पक व ख्थ्रीवेदका बेध- 
न करेगा, वह पुरुषक़े भेपमें ही उत्पन्न होगा, वह साधारण एके- 
न्द्रिय न होगा | वह सुन्दराक्भार व बलिछ पेंदा होगा। इसी 
तरह प्रम्यक्ती यदि उसी भवसे मोक्ष न जावे तीमभी यदि 
सम्यक्तकों ढ़ रख सका तो वह साताकारी शुम संयोगोंमें 
उत्पन्न होगा-मन प्रह्तित पंचेन्द्रय होगा। उप्तके मनंतकाढ 
अ्मणका अवप्तर ही निश्वल जायगा, क्योंकि दीघेकाक तक 
इप्त नीवकी एकेन्द्रिय पर्योयर्में भ्रमण करना पड़ता है। प्म्यक्तीके 
जो वन्ध होगा वह मोक्षमार्गमं चाघक न होकर प्रायः निभित्त साधक 
दोनायगा। यही सम्यक्ती यदि श्रावक्र होगा तो पांचवें गुणस्थानमें 
मोहनीयमें अप्रत्याख्यान ४ कृपायका बनन्‍्ध नहीं करेगा । तथा 
मनुष्य गति सम्बन्धी प्रृतियोंकरा भी बंध नहीं फरेगा। यह मरके 
स्वगेंका उत्तम देव ही होगा। यदि यह प्तापु होनायगा तो छठे. 
गुणस्थानमें ४ प्रत्याख्यानवरण कपायक्ा भी बन्ध नहीं करेगा | 
यदि ध्यानस्थ भप्रमत्त गुणस्थानमें होगा तो जप्तातावेदनीयादि 
६ णशुभ प्रकृतियोंका बन्‍्ध नहीं करेगा | यदि जाठवें मपूर्वेकरण 


गुणस्थानमें गया तो देवायुक्ला बन्ध नहीं करेगा। यदि नोमें जनि- 
वृत्तिकरणमें पहुंचा तो नीचे प्रकार ३६ का बन्ध नहीं करेगा । 


दशेनावरण कममें निद्रा व प्रचलाका न्‍्ल्र्‌ 
मोहनीय क्मेमें-हास्य, रेति, भव, जुमुप्पाका न्‍्छ 
नामकमेमें तीथेकर भादि ३० का ८-३० 
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. सम्यक्ती अवधक्त हैं। _बृद्दद्द-+ 

यदि १० वें गुणस्थानमें पहुंचा तो प्ेज्वडन चार कपाय वे 
पुरुषचेदका भी बन्ध नहीं करेगा। यदि १२वेंमें पहुंचा तो मात्र 
सातावेदनीयका वन्ध रह नायगा जो १३वें तक्न होगा फिर बंध नहीं | 
इससे साफ प्रगट है कि प्रम्यक्तीका बन्ध अवन्धहीके तुस्य दै। यदि 
वह झशुभ परिणामोंसे जप्तात/वेद्नीय भादि भज्जुभ प्ररृतियोंक्रा 
बंध ऋरता भी दे तो उनमें स्थिति व शनुभाग बहुत अर्प 
होठा है | 

क्षायद्ध सम्यक्ती तो उध्षी नन्‍्मसे या तीसरे जन्‍मसे या 
चौथे जन्‍्मसे अवइय मुक्त हो माता है, उपशम या क्षयोपशम 
सम्यक्त यदि छूट नावें तो अद्धपुद्दल परावतेनके कालसे अधिक 
कारक मुक्त जानेमें नहीं ढगेगा | यह नीच इस अनादि भगतमें 
अनन्ते पृद्टल परावतेन कर चुट्य है उनकी णपेक्षा अद्पुद्क 
परावर्तन बहुत दी जह्प हे | यदि लगातार उपशमसे क्षयोपशम 
द्ोजाय, बीचमे मिथ्यात्व न हो, तब बहुत थोड़े भव लेश्वर ही 
क्षायिक्र प्म्यक्ती होकर शज्षीत्र मोक्ष प्राप्त कर छेगा। प्रम्यक्ती 
निश्चयनयसे तो अपने आत्माक्नो त्रिक्रा७ बन्धसे रहित नित्तय 
अवन्चक ही मनुभव करता है, पान्तु व्यवहारनयसे भक्ते प्रकार 
जानता है. कि यद्यपि में अनन्त संप्तार कारणी मृत कर्म नहीं 
बांधूंगा तथापि गुणस्थानोंके ऋमानुप्तार मितनी प्रक्रतियोंका 
बन्ध जहां संभव है उतना बन्ध तो अवइश्र होगा तथा यदि में 
अपनी कपाय तीत्र रक्खेँगा तो उन बंघनेवाही कर्म प्रक्ृतियोर्मे 
दीर्य स्थिति पड़ेगी व पापप्रकृतियोंमें तीव्र अनुभाग पड़ेगा | व 
पुण्य प्ररृतियोंमें मन्द अनुभाग पड़ेगा। और यदि में मंद कपाय 


कक 
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2 
-रक्खूँगा तो जायु कम सिवाय जन्य बंघने योग्य प्रवे कमे प्रकत- 
'तियोंमें स्थिति थोड़ी पड़ेगी व पापकर्मोमें अनुभाग कम पड़ेया 
“व पुण्य प्रकृतियोंमें अनुभाग ज्यादा पड़ेगा ऐपा सिडांतका स्वरूप 
जानता हुआ वह सम्यक्ती झपने परिणामों डी सम्हारमें सदा ही 
'पुरुषार्थी रहेगा । अशुभ भावोंप्रे बचनेक्ना उद्यम करेगा। शुद्ध 
भावोंक्ा प्रेमी होगा | उन्दींकी णप्राप्तिमें व उन्हीं झुद्ध भावोंकी 
प्राप्तिके लिये शुभ भावोंमें दतन करेगा। वह सर्वेदा अपनेको 
व्यवह्ारनयसे भी अवंधऊ मानकर स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करेगा। 
स्वच्छन्द वर्तेदकों वह दपायक्रा ही डद॒य प्रमझेगा | तथापि सव- 
च्छन्द्‌ वतन मिथ्यात्वीके ही होगा | 
में प्म्यक्ती हैँ, मुझे तो परम विवेज्से व्यवहार करना 
चाहिये, मुझे तो नित्य प्रशम, संवेग, णनुक्रम्पा व आस्त्िक्य 
भावक्ना अम्यास्ती होना चाहिये। मुझे तो चोथेसे आगे चढ़ना 
है। मुझे जपने चारित्रको उज्दक व जहिप्िक बनाना है| इृश्त 
तरद्की भावना रखता हुआ वह प्तदा ही भपने भावको टच्च, 
उच्चतर व डच्चतम वनानेकी चेष्टामें लगा रहेगा-क्रभी भी उन्मरत्त, 
जाहृसी व निश्चयाभाप्ती या क्तेक्नी नहीं बनेगा। उस्रक्ी प्रवृत्ति 
'ऐसी नहीं होगी जेप्ता क्लि स्मयप्तारकलशर्म कहा है--- 
सम्बग्दष्टि: स्व॒वमयमई जातु बन्धो न मे स्वा- 
दित्युत्तानोत्पुलऋवदना रागिणोदप्याचरन्तु । 
आल्म्बन्तां समितिपरतां ते यतोच्चापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरहत्सन्ति सम्वकूत्तरिक्ता: ॥ ५-७ | 


तथापि न निरगे्ल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 
तदशवत्तनमेव॒ सा किल निरगंला व्यावृत्तिः ॥ 


सम्यक्ती अब्रंधक है । [१५७- 
अकामफ्रतकरम्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां । 
दर्य न द्वि विसद्धयमे किम्ु करोति जानाति च ॥४-८॥ 
भावाय-में स्वयं प्म्यग्दष्टी हूं, मुझे कभी बन्ध हो ही नहीं 
सक्ता (ऐप निश्चयक्रे एकतकों पकड़ कर ) शनेक रागी जोच 
सम्यक्त न द्वोते हुए भी पम्यक्तऊे होनेके घमण्डसे अपना मुँह 
फुलाए रहते दें | ऐसे मिथ्यात्ती जीव चाहे नेप्ता जाचरण पाढो, 
पांच समित्तिमें भी चरतो तथापि वे अभीतक जज्ञानी, पापी, व. 
बहिशत्मा हैं, क्योंकि उनको आत्मा व जनात्माका यथाय ज्ञान 
नहीं हुआ दे | यद्यपि सम्यक्तीफे जनंतानुयन्‍्धी कपाय प्रम्बन्धीः 
रागद्देष मोह नहीं दोता है तथापि उप्तद्नो निरंगेल व स्वच्छन्द 
प्रवृत्ति भपनी नहीं रखनी चाहिये। ज्ञानी कभी स्वच्छरद्‌ व्यवहारे 
नहीं करता है | वह जानता दे कि स्वच्छन्द बर्तन ही रागह्वेष 
मोहका काये दे व यह अवश्य कमें बन्धका कारण दै। ज्ञानीफे 
जो क्रिया विना रुचिके कर्मके उदयके वशसे होती हे वही अनंत 
संप्तारकारिणी सृतबन्धकी करनेवाली नहीं है। वह क्रियाका स्वामी 
नहीं होता दै। वह ज्ञाता दश रहता है। क्योंकि जो ज्ञाता रहेगा 
वह कर्ता न रहेगा, नो कर्ता होगा वह ज्ञाता नहीं रहेगा। दोनों 
भावोंमें बहुत विरोध द्वे। मिथ्याटष्टि जब क्रियाक्रा कर्तो शपनेको 





' मानता दे तब सम्यग्दष्टी मात्र अपनेक्नो कर्मोदूय जनित परिणति- 


रे क्लब 


योंध् ज्ञाता दष्टा ही मानता दे । 
प्म्यक्तीकी दृष्टि आत्माके निन स्वभावपर जम जाती दे | 
वह निन स्वभाव बन्ध व मोक्षकी दद्पनासे भी रहित है। वह 


, बीतरागताका पुनारी होनाता है । चह प्दा अपनेको बन्ध मुक्त: 
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अनुभव करता है। तथापि वह थर्वुद्धि पुत्रंक या अरुचिपूर्वेक 
-होनेवाले रागढेेप मोह भावोंकों जीवनेक्ा गाढ़ उद्यम रखता हट 
-बह भलेप्रकार जानता है कि सुदम छोमका अश भी जो सुह््म- 
-स्ाम्परायगुणस्थानवर्ती साधु महात्माको होता है-कम बन्धका 
-कारण है| यथपि यह सब्र बन्ध छूट मायगा तौमी बंधक बढ़ाना 
अच्छा नहीं | वन्धक्ता न होना व मिटना ही परम हितदकृर है। 
समयप्तारकलशम कहा है।--- 
सन्न्‍्यस्वन्रिजवुद्धिपूरिसनिश गा समग्रे स्वर्य । 
वारम्वार्मबुद्धिपूषमपि त जेते स्वृशक्ति स्पृशन, ॥ 
उच्छिन्दन परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णों भव- 
न्ञात्मा नित्यनिरा्रयों भवति हि ज्ञानी यदा स्थात्तदा ॥ ४«»५॥ 
भावाय-सम्यग्द्टीने अपनी बुद्धिपूर्वेक या रुचिपूवेक्र होने- 
-वाछ्े सब रागको तो स्वये छोड़ दिया है परन्तु जो रागादि भाव 
अवुडिपृरवक पूर्वन्‍छ कर्मोके उदयसे होनाते हैं उनको नीतनेके 
हिये अपना जात्मवरू लगाता रहता है। वह सब परमें प्रवृ त्तको 
'इटाता हुआ जपने जात्मज्ञानसे पृर्णे रहता है हप्तलिये वह ज्ञानी 
अपनी ज्ञानमई भूमिक्काको सदा रखते हुए नित्त्य ही निराखब या 
निवन्ध होता है | 
सम्यक्ती इस्त तत्वज्ञानको भले प्रकार जानता है। नप्ता श्री 
'अमृतचन्द्राचार्य पुरुषाथेस्रिड््ुपायर्में कहते हैं--- 
येनांशेन तु ज्ञाम तेनांशेनास्प वन्धर्न नास्ति । 
येनांशेन ठु रागस्तेनांशेनास्यथ बन्धने भचति ॥२१॥ 


भावाय-नितने जैँश एक समयवर्ती परिणाममें ज्ञान है 
इंउतने अशर्मे उस महात्माके केक बन नहीं है | परन्तु मितने 


कर्मोक्ा बंध उदय सत्ता आदि वर्णन ।[ १५९ 


अप 2 क 
'अश उप्में राग है उतने ही अश्रेंश उप्तके कर्मबन्‍्ध होता है | राग 
स्वये वनन्‍्ध रूप है इपलिये बन्चकझा कारण है | ज्ञान खय ज्ञानकूप 
'है इपलिये वह बंधक कारण नहीं है | धम्यक्तो क्रिप्त २ कपेक्षासे 
अबवन्पक है इप तत्को ठो%२ प्रमझ्ना ही प्रम्यक्त प्रा हेतु दै। 


अव्याय दाथा । 
कूमगक्ा घेच उदय पत्ता आा्यदि घा्णव । 

कमें और आत्माज्षा प्रवाह रूपसे अनादि सम्बन्ध दे परन्तु 
नवीन कर्म संयोग दोने व पुराने कमके वियोग होनेक्ी अपेक्षा 
कम और आत्माह्ता सादि सम्बन्ध दै। नहांतन्न मुक्ति न हो वहां- 
तक तैनप्त शरीर और कार्मण शरीरका पस्बन्ध स्ताथर रहता है। 
तनप्त शरीर विनलीक्ा शरीर ऐ। यह दार्मण शरीरके कार्य में अवहृग्र 
सहायक रहता है | नि(थक्र नहीं होता है| तंनर थरीरमें भी 
नवीन तेनप्त वर्गणाएँ झाकर मिछती हैं. व पुगनी झड़ती नाती 
हैं। नगतमें अनेक प्रकारके पुद्ुछ सघन्घ परमाणुओंके मिलनेसे 
बनते रहते दें | उन्हींकों वगंगा कहते दें | उन्हीं वर्गणाओंमेंसे 
एक करमेवयेणा दे निप्तमें तेनत् बर्गणासे जनन्‍्तगुणे परमाणु होते 
दैं | इप्तलिये उनमें तेमप्त घरीरकी भपेक्षा अनन्तगुणी अधिक्न 
शक्ति होती दे | इन करमेवगेणाओं छो अत्माके साथ संयोग करा- 
नेमें व संयोगको वगाए रखनेमें कारण योग और कपाय हैं | 

मन वचन या कायकी प्रवृत्तिसे होते हुए भात्ताके प्रदेशोंमें 
सकम्पपना होता दे, साथ हो वह योगशक्ति नो जात्मामं है मपना 
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काम करने छगती है। योगोंका भितना बल होगा व निप्ततरहका 
उनमें कपायके उदयसे रंग होगा भर्थाद्‌ योगकी प्रवृत्ति नो कपा- 
यके रंगसे मिली होती है मिसे लेश्या कहते हैं जैसी होगी उ्तीके 
सनुस्तार उतनी संख्याकी कम या अधिक कर्मपकति रूप परिणमने- 
योग्य कर्मबगेणाएं खिंचक्र जानायगी और जात्माके प्रदेशोंमे 
ठहर जायगी या एक् क्षेत्रावगाह होनायगी | जेसे भाकाशमे घुला 
सवीग छा जाता है बेसे ये वर्गणाएं जात्माके से प्रदेशो्में छा 
जाती हें | उनमें कितने काहतक ठहरनेकी शक्ति पड़ेगी व वे 
अपना फल मंद या तीत्र प्रगट करेंगी यह काम कपाय करती है | 
आयुकमके सिवाय प्तातऋरमोंकी स्थिति अधिक तीव्र कपायसे जधिक 
व मंद कपायसे कम पड़ेंगी। आयुकर्में तीव्र कपायसे नरक भायुक्ी 
स्थिति अधिक व तिथंच मानव व देव जायुकी कम पड़ेगी तथा 
मंद कषायसे नरककों कम व अन्य तीनकी अधिक पड़ेगी | 
मन्द कषायसे सर ही पुण्य प्ररृतियोंर्में अनुभाग जधिक 
च पाप प्रक्त तयोंमें कम पड़ेगा व त॑व्र कपायसे पुण्य कमोमें झनु- 
भाग कम व पापमें अधिक पड़ेगा | पहले जध्यायम बंध तत्वका 


बणणन करते हुए कुछ कमके बन्धक्ा स्वरूप कहां गया है | यहां 
विशेष स्पष्ट फरनेके हेतुपे दिखकाया जाता है। 


दूषाय रहित योगसे जो कमेवर्गणाएँ जाती हैं थे मार 
सातावेदनीयरूप परिणमने योग्य जाती हैं तथा एक समय मात्र 
स्थितिरूप होती हें, दूसरे प्मयमें झड़ जाती हैं। कपायक्री विचि- 
न्ञता ही विचित्र कम बन्धको करनेवाढी है। वास्तव मोहनीय 
« कमेंका उदय ही नवीन बन्धका कारण दै | जन्य किप्ती सी कमेका 
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उदय बन्धका कारण नहीं है, यद्यपि बन्ध होनेमेँ प्हकारी फारण 
हैं तथापि स्थिति व अनुभाग डालनेवाछा उन कर्ोंक्नो आत्ताम 
रोइनेवाढा व अपना तीव्र या मन्द फह प्रगट करानेव|ला मोह 
करमेका अनुभाग है | दर्शन मोह और चारित्र मोह ही बन्धके 
साक्षात्‌ करण हैं। इनके जभावमें वास्तविक वन्ध होना रुछ नाता: 
है। और जब मोह कमझा क्षय कर दिया जाता दै तब शेप कमे 
बहुत शीघ्र छूट जाते हैं। मोह रहित साधुके उप्त नीवनमें ही उनका: 
क्षय होनाता दे और वह उप्ती जन्मसे भव्य मुक्त होता है । 
दर्मोड़ी दश विशेष जवस्थाएं होती हैं मिनको करण कद्दते 
हैं। (१) बंध-जनव्र कर्मवर्गेणाएं अपना पुद्कल नाम छोड़कर ज्ञाना- 
बरणादि नाम पाकर जीवके योग और मोहमावके कारण जत्माक्े 
साथ एक क्षेत्रमें ठद्र जाती हैं, उनमें नीवके गुणोंकों घातनेकीः 
व प्ताता व अस:ताकारी प्रम्बंधे मिकानेको शक्ति होनाती है। 
इप्त कार्यक्रों बन्ध करण करते दें | जिप्त समय कर्मोक्ा णासत्र होता 
है उत्ती समय उनका बन्ध द्वोता दे | बन्ध होते प्मय प्रकृति, 
प्रदेश, स्थिति व अनुभाग चारों बातें एक्र प्ताथ द्ोनाती हैं। 
किप्त नातिके कर्म बंधे प्रकृति दे | कितनी संझया वंधी प्रदेश है। 
कितने फालकी मर्यादा पड़ी स्थिति है । केप्ती तीव्र या मेंद फल 
दान शक्ति पड़ी अनुभाग है। ह 
. (२) उत्कर्पषण-किसी एक समयमें बांधे हुए कर्मामें नीवके 
परिणामके निमित्ततें स्थिति और अनुभागका बढ़ नाना सो 
उत्कर्षण करण दे | निप्त समय किप्ती पापकर्मशो. किया था उप्तसे, 
पापकर्मोड़ो बांधा था, पीछे यदि जहू: अपने, किये हुए; पापकक 
११ 


२६२ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 
हि 2786 शमी 3४ 20/02362९007 650 भले तरल 


बड़ी जात्म-प्रशंप्ता करता है ओर अपनी कपायको बढ़ा लेता दे 
तो उप्त समयमें बांधे हुए पापकर्मकी स्थिति बढ़ जायगी तथा अनु- 
साथ भी तीव्र होनायगा जर्थात्‌ वद्द उत्कपण करण कर देगा। 
(३) सक्रमण-एक फर्मकी प्ररृतिझ्ा बदल कर दृप्तरी प्रकृति 
रूप होनाना संक्रमण करण है | मूल जाठ कर्मोर्मे तो परस्पर 
उक्रमण नहीं होता है | हरएक मूल कर्मेकी उत्तर प्ररृतियोंमें 
सेक्रमण दोनाता है | नेसे मिथ्यात्व कमक्ना मिश्रमें व मिश्र झा सम्य- 
क्में व स्ताताछा जप्तातावेदनीयर्में व अप्ताताका सातावेदनीयमें, 
डच्च योत्रक्वा नीच गोत्रमें व नीच गोत्रझा उच्च ग्रोत्नमें। क्रोषका 
सानमें, मानक मायामें, सायाक्ता छोभमें, इत्यादि | परन्तु मोहनीय 
दृमेके भीतर दशन मोहनीय व चारित्र मोहनीयका परत्पर संक्र- 
सण न होगा और न चारों प्रद्ारडी आयुक्रा पर्पर संक्रमण 
होया । नीवोंके परिणामोंके निमित्तत्ते किप्ती विशेष कर्मकी वर्गेणा- 
जोंकी प्रकृति जन्य प्रकृति रूप पढट जाती है। जैसे +सीने 
क्षिप्तीको दुःख पहुंचाया, कुछ कारफे पीछे उप्तने उप्त भपनी 
परूतिका बहुत ही पश्चाताप किया तथा उप्तसे मन्द्‌ कृषायवान 
होकर क्षमा मांगली तथा कुछ प्रायश्रित्त भी लिया, - अपनी धोर 
बिन्‍्दा की और णात्मध्यान किया तथा भगवड्धक्ति की | तब इन 
शुभ परिणामोंके निमेत्तते वह उप्रः णप्तातावेदनीय- कर्मी चर्गे- 
'णाओंकी प्ररृतिको संक्रमण करके सातावेदनीय रूप कर सक्ता 
दै। अथवा किसीने अपने न होते हुए ग॒ुणोंकी महिमा गाऊर 
' सीच गोन्नका वनन्‍्च किया था, पंछे उप्तने अपनी इस छतिक्ी 
- जिन्दा की तंथां यह प्रण किया कि अब मैं ऐसी मिथ्या जमिमा- 
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'नकी जात नहीं करूंगा तथा इप्त दोपका प्रायअ्रत्त छेते हुए कुछ 
जाप पाठ किया व णरहंतका गुणानुवाद किया तव उप्तके शुभ 
भावोंके निमित्तसे नीच गोत्र प्रर्तिकी कर्म वर्गंणायं उच्च गोन्न- 
रूप पलट जायगी | 

(४) अपकर्षण-किस्ती समयमें बांधे हुए कर्माद्ती स्थिति द्‌ 
'अनुभागकों अपने परिणामोंके ढारा घटा देना मपक्रपेण है | 

जैसे किसीने मनुष्य आयु १०० वर्षकी स्थिति व तीत्र 
छनुभाग पतहित बांधी थी। पीछे उप्तके परिणामोंमें आयुवन्धके 
कालके समय कुछ मलीनता भागई | वेसी भरय्र ममता न रही 
या वसा मादव भाव न रहा जैसे पहले आसुर्वधके समय था 
तो वह जीव मनुष्य जायुद्टी स्थिति घटाकर १० वर्षड्ी कर देया 
'व अनुभाग भी कम होजायगा। श्रेणिह महाराजने प्तातवें नरकन्नी 
'तैतीप् प्तागर जायु चांधी थी । पीछे क्षायिक्र स्म्यक्ती हो मानेपर 
जआायु कमेंका अपक्पषण कर ड|छा अर्थात्‌ वह नरक आयु मात्र 
८४००० वर्षकी ही रह गईं। 

(५) उदी्णा-नो कर्म अभी पडनेवाले नहीं हैं. जात 
'निनकी स्थिति अधिक है उनकी स्थिति घटाकर उन कर्मोक्ो 
अपने समयके पहले ही उदयकी भावद्वी फालके भीतर रख देना 
मिप्तसे वे कम नो पीछे फछ देते वे शीघ्र ही फल देने छग भावें, 
इस जवस्थाकी उदीणो कहते दें। नेसे किसीको भज्नादि न मिकनेसे 
तीत्र क्षुपाकी वाधा सता रही है, उप्त समय भप्तातावेदनीय 
क्मेक्री कुछ वर्गणाओंक़ी उदीरणा द्ोने छगती है अथाद्‌ वे णपने 
समयके पहले ही उदय होकर फर प्रगठ करने रगती हैं |- अथवा 
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सोगीं नानेवाली जायुक्रमेकी उदीरण। उप्त प्तमब किस्ती जीवके 
द्ोनाती दै जब्र वह विष खाकर, अग्निर्मे जलकर व श्वाप्त निरोव 
आदि कारणोंसे मरण कर जावे | तब जायुकर्मकी सर्व वर्गेणाएं 
एकदम उदयमें जाकर गिर जाती हैं ओर इस प्राणीको वह शरीर 
छोड़ना पड़ जाता है | 

(६) सक्त या सत्ता-फर्मोकरा वंध होनाने पर जबतक वे 
कर्म उदय, उदीर्णा या निभराको न पाकर जात्माके प्रदेशोंमें एक 
क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप बठे रहें, उनकी इप्त मोजूदगोको प्त्त्त 
या सत्ता कहते हैं । ु 

(७ ) उदय-कर्मोह् अपनी स्थिति पूरी होते हुए 
उदय जाना या फल दिखाकर झड़ जाना । बहुघा कमे जो 
अपनी स्थिति पूरी दोनेपर उदय जाते हैं, बाहरी द्रव्य क्षेत्र 
कार भावका निमित्त न पाकर विना फल दिखाए झड़ जाते 
हैं । यदि निमित्त भनुकूल होता है तो फल दिखाकर झड़ते 
हैं| यह बात पहले दिखाई जा चुकी है कि कमे वन्धनेके पीछे 
आबाघा कार छोड़कर शेष जपनी सब स्थिति बंट जाते हैं | 
और इसी वट्वारेके अनुस्तार समय२ झड़ते रहते हैं | क्रोष, मान, 
माया, छोम चारों कषायोंक्रा बन्ध तो एक साथ होप्तक्ता दे परन्तु 
उदय एकका ही एक प्मय होता है। इसका भाव यह है कि 
चारों कषायोंकी वर्गणाएं हर समय जपने वटवारेके जनुप्तार झड़ती 
रद परन्तु निप्तका बाहरी निमित्त होता है उप्तका उदय कहलाता 
दे। यथपिं उनकी बर्गेणाएं भी झड़ती जवश्य हैं, इसी तरंह और 
कमोमें भी जवत्थां होती है। इसीकिये नो कमेफल प्रयट-कर पिरतें 
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हैं उनके ददयको रसोदय कहते हैं | नो विना फल प्रगट किये 
हुए झइ़ते हैं. उनके उदयको प्रदेशोदय कहते हैं| ये शब्द भी 
व्यवहारमें प्रचलित हैं | 

(८) उपशज्ांत या उपशम-कर्मपर्गंणाओंको उदय फरा्में 
मानेकी जशक्य कर देना प्रो उपशांत या उपश्वम है। नेसे 
मिथ्यात्त कर्मेका उदय बराबर जारी है, उप्र कमेंके उद्यको कुछ 
कालके छिये रोक देना या दवा देना प्तो उपशम है | 

(९) निधत्ति-मिन कर्मोश् ऐसा बन्‍्ध हो कि उनको ने 
तो सेक्रवण दिया जाप्तके और न उनको शीघ्र झुदयमें छाया भा 
सके | यद्यपि उनमें स्थिति व जनुभागक्ना उत्कर्ण या अपकर्षण 
झोप्तकता है, उन कर्माड्ी ऐसी भवस्थाकों निधत्ति कहते हैं । 

(१०) निकाचित-निन कर्माश ऐसप्ता वन्‍्ध हो कि उनको 
न तो सेक्रमण क्रिया जाप्तके न शीघ्र उदयमें छाया भाप्तके न 
उनमें स्थिति या अनुभागका उत्कर्षण या अपकर्षण होप्तके र्थात्‌ 
वे भैसे वंधे थे वेसे ही फल देकर झंडे, उन कर्मोक्ी ऐसी दशाको 
निश्राचित कद्दते दें | 

सत्र हमें यह विचारना चाहिये कि एक णीव एक पमयरमें 
'कितनी प्रकृतियोंक्रा बन्ध करता दे | कितनी प्रकृतिमें उप्तके एक 
समयमें उश्य भाती दें | व कितनी उप्तकी सत्तामें रहती हैं। एक 
मीचके एक समयमें मितनी प्रकृतियोंक्रा समृह होता दे उप्तको 
स्थान कहते हैं | 

बंध-यदि हम मृर जाठ फर्मोत्रें विचार करें तो 
पहले मुणस्थानसे लेकर सातवें मप्रमत्त गुणस्‍्थान तक वीचमें 
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१ 28052. 
तीपरे मिश्र गुणस्थानकों छोड़कर अर्थात्‌ १, २, 9, ५, ६ व ७ 
इन छः गुणस्थानोंमें नव जायुकमक्ा बन्‍्ध होगा तो एंक साथ 
जाठों कम बंधेंगे किन्तु आयुक्ूमेके चन्‍्ध विना मात्र सेत्त कर्म 
बन्धेंगे | तीपरे मिश्र मुणस्थानमें, जाठवें अपुर्णेकरण व नोमें अनि- 
'वृत्तिकरणमें आयु बिना सात कर्म ही एंक प्ताथ वन्चेंगे | दसवें 
सक्ष्मप्तांपराय गुणत्थानमें मोहनीय करमेक्ा बंध न होगा। इसडिये 
जायु ओर मोह विना छः ही कमें एक साथ बन्धंगे। ११वें, १ रवें 
व १४वें गुणस्थानमें मात्र एक वेदनीय कर्मका द्वी बन्ध होगा। 
इसलिये सामान्य मुर प्ररृतियोंके वन्धस्थान चार होंगे (८ या ७ 
या या!) 

उदय-मुल प्रदृतियोंके उदय स्थान तीन होंगे-( ८ या ७ 
था ४ )-१० वें गुणस्थान तर जाठों फर्मोद्ना उदय रहता है 
११ वें या १३ चेंमें मोहको छोड़कर ७ का ही उदय रहता है 
फिर १३ वे व १४ वेमें मात्र ४ अघातिका ही उदय रहता है। 

उदीरणा-वेदनीय तथा जायुक्रमंकी उदीरणा छठे गुणस्थान 
तक, मोहनीयकी १०३ तक, ज्ञानावरण दशनावरण ओर सेतराय- 
कर्मकी १२ वें तक व नाम व गोज्न कर्मकी १३ वें तक डदीरणा 
होती है । 

.. सत्ता-११ वें उपशांत कपाय तक जाठों कमोक़ी सत्ता 
रहती दे | बारहवेंमें मोह विना प्तात कर्मो़ी, फिर १४वें व १४ 
जमे मात्र चार अधाति कर्मोकी सत्ता रहती है । इसलिये सत्ताके 
स्थान तीन हैं (८ या७या ४)। 

... झत्र हम णाठों कमोक्की उत्तर प्ररृतियोंपर विचार करें तोः 
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प्रत्येक कर्मोक़ी प्रकृतियोंक्रा एक्र समयमें एक जीवके गुणस्थानोंकी 
अपेक्षा बन्ध, उदय व सचा नीचे प्रकार होगा- 

(१) ज्ञानावरणीय कर्म-इसतकी पांच उत्तर प्ररृतियां हैं । 
प्रथम गुथस्थानसे दप्तव गुणस्थान तक पांचों ही प्रकृतियोंका वन्ध 
हर समय होता दे वथा इन पांचोंदहीका उदय प्रथम गुणस्थानसे 
बारहवें तक हर समय रहता थै ओर तब ही तक इन पांचोंकी 
सत्ता रहती है | 


शानावरणकी वध उदय सत्ता 


७ प्रकृति 





की त+ 


१ से १९ तक 





इसे १० तक | १से १९ तक 








-: (१) दशेनावरण कमें-इसकी ९ उत्तर प्ररृतियां हैं। 
इसके बंध स्थान तीन होंगे (९ या ६ या ४) | प्रथम और दूमरे 
गुणस्थानमें ९ का बन्ध हर समय होगा, फिर तीप्तरेसे लेकर झपूर्वे- 
करण जाठवें गुणस्थानके प्रथम भाग तद् स्त्यानगृद्धि, निद्ा निद्रा, 
प्रचला प्रचक्ा इन तीन बिना का बंध होगा । फिर अपूर्वकर- 
'णके दुप्तरे भागसे लेकर १० वें गुणस्थान तक निद्रा व प्रचछा 
विना मात्र ४ का ही बंष होगा णर्थात्‌ चल्लु द०, भचन्लु ६०, 
अवधि द० और केवल द्‌० | दशनावरण कमेके उदय स्थान दो 
हैं (४ वा ९ )। जागते हुए जीवके पहले गुणस्थानसे छेकर 
बारहवें तक मात्र चारका उदय होगा-किस्री निद्राका उदय न 
होगा | निद्रावान जीवके पहलेसे छठे प्रमत्तमुणस्थान तक ४ के 
सिवाय ५ निद्रामेंसे एक्र किप्ती निद्राक्रा उदय भी होगा। फिर 
सातवेंसे क्षीण फषाय बारहवें गुणस्थानके िचरम समय ( आखरी 
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दो समय पहले ) तह निद्वित अवत्थामें निद्रा व प्रचढामेंसे 
किपती एक्का मी उदय होगा | दशनावरण कम्मके सत्ता स्थान तीन 
हैं-( ९ या ६ या ४ )। प्रथम गुणत्थानसे. लेकर नोमें अनिवृत्ति- 
करणके प्रथम भाग तक ९ की सत्ता रहेगी | फिर स्त्थानग्ृद्धि 
आदि तीन निद्रा निक्रक मायगी, मात्र ६ की सत्ता क्षीणऋपायके 
ट्विचरम समय तक रहेगी, फिर क्षीणकपायक्रे जन्त समयर्मे ४ की 


ही प्ततता रहेगी। ५ 
दशना|वरण कप । 

















र ५ साखाइन ६ अपू3करणके ४ सृकम- 
तक प्रथम भाग तक सापराय तक 
कि आपस निद्वितके ५, छठे तक ५, निद्रामेंसे १, 
उदय स्थान | ,से १२ तक फिरे क्षीणक्रपाय द्विवरम समवतक 
निद्रा प्रचडामेंसे एकका 
सत्ता स्थान [कं जप नौभके| ६ का १२ वें के | ४का क्षीणकपाय 
प्रथम माग तक | द्विचरम समय तक | के अन्त तक 














(३) मोहनीय कम- 

(१) बंध स्थान-दप्त है (२९, २१, १७, १३, ९, 
$, ४, ३, २, १)। 

(१) मिथ्याल गुणस्थानम-२२ के बंध स्थान ६ प्रकारके 
हैं- १६ कइषाय + १ मिथ्यात्व+ २ भय जुपुप्पा-१९ का धुववंध 
दोता है । हास्य रतिका तथा शोक णरतिक्रा इन दो जोड़ोमेंसे एक 
समय एकका बंध होगा तथा तीन वेदॉमेंसे एक प्मय एकरका बेघ्‌ 
होगा तब ६ भंग हरएक २२ के स्थानके इस्त तरह होंगे | 
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१-१९ + हा ० २० + पुंवेद--२२ 
'. २३-१९ +शो० ण० + पुंवेद-२२ 

३-१९ + हा ० २० + सत्रीवेद-२२ 

४-१९ + शो ० ण० + स््रीवेद-२२ 

4-१९ + शो ० र० + नण्वेद--२२ ' 

६-१९ + शो ० ज० + न०वेद-२२ 

जथीत-कोई मिध्यादष्टी नीव १६ कपाय + १ मिथ्यात्त्व +- 
२ भय, जुगुप्सा + २ द्ात्य रति + १ पुं०वेदु-२२ इस्त तरह 
२२ का एक काल बन्ध करेगा | कोई हात्य रतिके स्थानमें शोक 
अरतिको मिलाकर २२ का बन्ध करेगा। इसी तरह पुंवेदके स्था- 
नमें र्रीवेदका व नपुंप्तक वेदका बन्ध करेगा। इप्ततरह ६ तरहसे 
२२ का बन्ध प्रथमगुणस्थानी करेगा | 

(२) साप्तादन गुणस्थानके-२२ मेंसे एक मिथ्यासका 
- तन्‍्ध निकल जायगा। जतएवं वह २१ का बन्ध एक समय करेगा । 
यहां नपुंप्तक वेदका बन्ध नहीं होता दे मात्र युंचेद व स्त्रीवेदका 
“जन्ध होता है | इप्तलिये इस गुणस्थानमें २१ स्थानके ४ भंग इस 
- तरह होंगे--. 
(१) १८ ध्रुवबन्ध + द्वा० रति + पुंवेद-२१ 
(२) १८ घुव्बन्ध + शो० भ०+ पुंवेदु-२१ 
(३) १८ प्ुवबन्ध + द्वा० रति + ख्रीवेद-२१ 
(४) १८ प्रुदबन्ध + शो ० ज० +« स््रीवेद-२ १ 
(३) पिश्र गुणस्थान-में २१मेंसे चार भनन्तानुवंधी कषाय 
. “निकल जायगी, मात्र १७ का-. ही बंष होगा | धुव॒ १८ मेंसे ४ 
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अनन्‍्तानुबंधी कपायके जानेसे भुत्र.१४ रही। यहां मानने पुंवेदका 
ही बच होता है। इप्तलिये हस्यादि युगरक्ी. जपेक्षा यहाँ १७- 
के दो ही भंग होंगे | इप्त तरह- 
(१) १४ घुबवंध + द० + रति+पुंबेदु+१७ 
(२) १४ घ्रुवंध + शोक + झर ०+पुंवेदू-१७ 
(४) अविरत सम्यक्त-यहां भी मिश्र गुणस्थानफे समान 
“१७. का ही बंध दो वरहसे होगा नेप्ता मिश्रमें कहा हे | 
(५) देशदिरत-यहां १७ मेंसे 8 अप्रत्मस्यानावरण कपाय 
निकल जायगी, मात्र १३ का ही बन्ध होगा-। 
प्ुबचन्ध १४ मेंसे ४ अप्र० क० निकलनेसे श्ुवचन्धवाढी १० - 
रह गई | द्वास्यादि युगलकी अपेक्षा यहांके दो भंग इस तरह होंगे। 
(१) १० प्रुबचन्ध +हा० + रति + पु० वेद- १३ 
“ (३) १० श्ववन्ध + शो ०+अर० + पुं० वेद-१३ 
(६) प्रमत्तविरत-यहां १३ मेंसे प्रत्यार्यानावरण ४ कृषाय 
निकल जायगी मात्र एक्बनन्‍्ध होगा | पम्रुव १० मेंसे ४ प्र० .क्‌० 


जानेसे ध्ु॒बन्धवाली ६१ह गई | हास्यादि युगलकी णपेक्षा ९के दो : 
मेंग इप्त तरह होंगे | 


(१) ६ धुवधन्ध +- हा० + रति + पुवेद-९, 
(२) ६ धशुचबन्ध + शो ० + अर० + पुंवेदु--९, 
(७) अप्मत्तविरत-यहां भी ९क्ा बन्ध होगा परन्तु शोक : 
व अर युगकक़ा बन्ध यहां नहीं होगा। उनकऊा वन्ध छठे तक ही 
होता है। तव ९ का एक ही मेग इस्त तरह होगा। 
7 (|) ५ छुवबनस्ध + हा० +.,रति + पुंचेद-९, 
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(८) अपृर्वेकरण-यहां भी प्लातवें गुणत्थानक्री तरह 
€ का वन्ध एन प्रकार होगा | इप्तके जागे हास्य रति मय जुगुप्पा 
इन चारका बन्ध नहीं होता है | 

(९) अनिदत्तिकरण (१) भाग-यहां ९ मेंछे द्वास्यादि 
४ निक्रक जानेसे ५ का ही बन्ध एक प्रकार होगा-४ से० 
क० + १ पुंवेद-५. 

(९) अनिदच्तिं क० (२) माग-यहां पुवेदका बन्ध न 
होगा, मात्र ४ संज्वकन कपायका बन्ध एक प्रकोद होगा--४. 

(९) अनिदृत्ति क० (३) भाग-यहां क्रोध कृपायक्ा बन्ध 
न होगा मात्र तीन संज्व ० क० का बन्ध एक्क प्रकांर होगा--३. 

(९) अनिदृत्ति क० (४) माग-यहां मान कपायक्रा वन्‍्च 
न होगा मात्र २ सें० क० का बन्ध एक प्रकार होगा-२. 

(९) अनिठत्ति क० (७) माग-यहां माया कपायका बन्ध 
न होगा मात्र ! सें० छोभका वन्ध १ प्रकार होगा-१. 

मोहनीय कमेक्ा बन्ध नोमें गुणसथान तक होता है, आगे 
नहीं होता है | १० बन्धे स्थान पहले ग्रुणर्थानसे नोमें तक: 
संभव हैं | 

(२) उदय स्थान-मोहनीय कर्मके उदय स्थान नो ९ 
होते हैं (१०, ९, ८, ७, ६, ५, 8, २, १)। 

मोहनीय कर्मकी उदय योग्य २८ प्रकृतियोंमेंसे दशेन मोह- 
नीयकी तीन प्ररृतियोंमेंसे ए पमय एकका उदय होता दे। क्रोध, 
मान, माया, छोभमें एक समय एकका ही उद्‌य होगा। यद्यपि मन- 
न्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यान, ग्रद्यास्यान और पेज्वलन क्रोध या माद- 
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या माया या लोभझ्ा उदय ए% काल होपक्ता है | हात््य रतिश्ा ए% 
साथ या शोक अरतिका ए% प्ताथ उदय होता है। तीन वेदोंमेंसे 
एक समय एक वेदका उदय होता है। भय व जुगुप्ताका ए% 
साथ उदय होपक्ता है या भयक्रा छकेले या जुगुप्साका णकेले 
उदय होपक्ता है या किप्तीके मय व जुगुप्ता क्िप्तीका भी उदय 
नहीं होप्तक्ता है | 
(१) मिथ्यात्त गुणस्थान-हसमें झनन्‍्तानुवन्धी कपाब 
सहित नीवके चार उदय स्थान १०, ९, ९, ८, के हप्तपक्रार होंगि- 
(१) १ मिथ्यात्त + ४ जनं० जादि क्रोध + १ पुंवेद +- 
हास्य, रति + भय, जुगुप्प्ा-१० | इत्तके भेग या भेद २४ होंगे। 
-४ क्रोधादि & ३ वेद * २ हास्यादि युगल नन्२४ 
इन २४ को नीचे प्रकार दिखा सक्ते हैं- 
(१) मि० + ४ ० क्रो० + १ पुंवेदु+श ०र२०+भ०्जु-१० 
(२) मिं० + ४ ज० मान + १ पुंवेद+हा ०२०+प *जझु-१० 
(३) मि० + ४ अ० माया + १ पुंवेद+इा०र२०+भ०जु--! ० 
(४) मिं० + ४ ज० लोभ + १ पुवेद+इा०र०+भ०जु-१ ० 
(५) मिं० + ४ ज« क्रोष+ १ सत्रीवेद+इा ०२ ०+भ०जुू! ० 
. (६) मिं० + ४ अज० मान + १ सत्रीवेद+हा ०२०+भ०जु5१ ० 
(७) मि० + 8 स० माया + १ ख्रीवेद+इा ०र०+प०जु८३ ० 
(८) मि० -- ४ ० लोभ +- १ स्रीवेद--हा ०२ ०+भ ० जु- १ 6 
(९) मि० + ४ अ० क्रोघ+ १नपुं.वेद+इ्ा ०२०+भ०झुूू३ » 
(६१०) मि० + ४ ज० सान + १नपु.वेद+श ०२ ०+म ०जुर! ७ 
(११) मि० |. 8 अ० माया +- १नपु.वेद+ह्ा ०र ०+भ ०जु-९ ० 
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पर य 
(१२) मि० + ४ झ० लछोम + १नपु.-वेद+हा ०२०+म्र०जु< १ ० 
हात्य रतिड्ली अपेकज्ञा नसे १९ मंग हुए वेसे हात्य रतिक्र 
स्थानपर झोक झरति बदकनेसे १९ मेंग होंगे। इस्त तरह १०के 
स्थानफे २४ भंग होंगे, इप्ती तरह जागे भी समझ लेना चाहिये । 
(२) १ मि० + ४ भनं ० आदि क्रोध + १ पुंवेद + 


२ हां० २० + १ भय मल 
इप्त ९ स्थानके भी ३४ भंग होंगे- 
४ कृपाय » ३ वेद »< २ द्वास्थादि युगल न्‍्न्रे४ 
(३) १ मि० + ४ ण० क्रोध + १ पुंवेद + 
२ ६० २० + १ जुमुप्पा न्य्णे 
इप्तके भी २४ भेग होंगे--- 
४2 कपाय 2८ ३ वेद » २ युगल हास्यादि ++२४- 


(४) १ मि* + 2 अ» क्रोघष+१ पुंचेद्‌ + २ हा ० २० ८८ 
इप्के भी २४ मेग होंगे--- 
४ क० »८ ३ वेद » २ युगल हाप्यादि सः२४छ 
कोई जीव नो अनन्‍्तानुचन्धी कपायका विसेयोजन कर चुका 
है अथात्‌ जन्‍्य १२ कपाय व ९. नो कपायरूप बदल चुहा दे, 
उपशम श्रणीसे गिरकर मिथ्यात्त गुणस्थानमें आता दे तब उप्तके 
एक% जावकी तक अनन्तानुब्ंधीका उदय नहीं रहता दे | ऐसी दश्चामें 
मिथ्यात्त्य गुणस्थानमें चार उदय स्थान होंगे। ९, ८, ८, ४ वे 
इस प्रकार हंगि--- 
(१) १ मिं० +३ अप्रत्या»भादि क्रोध + ! पुंवेद +- 
२६० २० + भ० जु+ हे 


नि 
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इसके सेग २४ होंगे--- 


४ क० 5 ३ वेद » २ द्वास्वादि युगक न्‍न्२४ 
(२) १ मि० + ६ अप्रत्या० क्रोध + १ पूंवेद +- 
“२ हा* २० + १ भय बजट 


से्र ४ क० & ३ वेद + २ युयल-+२४ होंगे--- 

(६) १ मि०+ ३ जप्र ०क्रोष+१ पुंचेद +रे ह०२०+(ज्लु ००८ 
सेग-४ क० २ ३ वेद & २ युगढ--२४ होंगे। 

(४) १ मि० + ६३ अप्र०क्रोच + १ पुवेद + २ ह्वा० २० 5७ 
सेग-४ क० % ६ बेद्‌ & २ युगल-२४ होंगे--- 

(२) सासादन गुणस्थान-यहां मिथ्यात्तका उदय न होगा 
जब कि अनन्तानुवन्धी कऋषायक्ता उदय होगा | इपके उदय स्थान 
चार (९, ८, ८, ७ ) इप्त तरह पर होंगे--- 

(१) ४ म० जादि क्रोध + १ पुवेद + हा०्र० +प्र०ज्भु ०८-९५ 
(२) ४ ण० जादि क्रोध + १ पुंवेद + हा० २० + सय ८ 
(३) ४ भ० जादि क्रोध + १ पुंवेद्‌ + हवा० २० +जुगु०८-८ 
(४) ४ ण० भादि क्रोध + १ पुँवेद + हवा० र० + ० ७ 

भेग हरएकके ४ क०:३ वेद » ३ युग हा ०८२४ होंगे- 

(३) मिश्र गुणस्थान-बहई़ां मिश्र दशन मोहका उदय होगा 
प्रन्ठु जनन्वानुइन्धी कपायक्ा उदय न होगा | इसके उदय स्थान 
चार (९, ८, ८,.७ ) इस्त तरह पर होंगे-- 

(१) मिश्र + ३ झप्र क्रोध + पुंवेद + हा ०र० + म०ज्जु ८-९ 

)-मिश्व + ३:सप्र*क्रोध + पुंवेद + हा बर० +- भय +८ 

(३) मरिश्न + ६ अप्र० क्रो* + १ पुंवेदन-हा ०-र०कज्जु ०८८८ 
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(४) मिश्र + ३ अपर० क्रो०+ १ पुंवेद + हा० १० ८७ 

' संग हरएककरे ४ क० ८ शवेद » २ सुगल ह[ ०८२४ होंगे | 
(४) अविरत सम्यक्त गुणस्थान-- 

यहां वेदक प्म्वक्त प्हित जीवफे प्म्यक्त मोहनीयका उदय 

होगा | इप्त अपेक्षा चार उदय स्थान होंगे (९, ८, ८, ७ ) वे 

इप्त तरह होंगे--- 

(१) प्म्य ० + ३ णप्र० क्रोध + १ पुंवेद+-इा ०२ ०+भ ० जु-९ 

(२) प्तम्य० -+ ३ अप्र० क्रोध + १ पुवेद+डा ०२०+भय ८ 

(३) सम्य० + ३ श्षप्र० क्रोध + १ पुवेद+हा०२०+जुगु "८ 

(४) प्तम्य० + ३ णप्र० क्रोध + १ पुंवेद+-इा ०२० ७ 

भंग हरएकफ्रे ४ क० » ३ वेद » २ युगक ६४-२४ होंगे | 

नो नीच औपशमिक या क्षायिक प्म्यग्डट्ी होंगे उनके 

सम्यक्त मोहनीयक्ा उदय नहीं होगा। तब बंध स्थान चार होंगे 
€ ८, ७, ७, ६ ) वे इृप्त तरहपर होंगे--- 

(१) ३ मप्र*्क्रोध + १ (वेद + हा०२० +भण्जुगु० +८ 


' (२) ३ णप्र०क्रोध + १ युवेद + ह।०२० +भय --७ 
(३) ३ अप्र०क्रोध + १ पुरे३ +दह्वा०२० +जुगु० ८७ 
(४) ३ अप्र०क्रोध + १ पुवेद + द्वा०२० व 


इप्तमें भी मंग हरए इके ४ क० »< ३ वेद 2-२ युगहुर२४ होंगे- 

(५) देशविरत गुणस्थान-यहां अप्रत्याड्पानावरण कृषा- 

योंका उदय न होगा। वेद % सम्यक्तक्ी अपेक्षा सम्यक्त मोहनीयका 

उदय होगा इप्त जपेक्षा उदय ह्थान-चार होंगे ( ८, ७, ४, & ) 
सो इस तरह होंगे--+ - ;. ध ह 
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(१): १ प्म्य० + २ प्र०क्रेध + १ पुंवेद्‌ + हा ०२० + ज्ु ०८ 
(२) १ पम्य० + ३ प्र०क्रोध + १ पुंवेद + हा ०२० + भय ८७ 
(३) १ प्तम्य० + २ प्र०क्रोध + १ पुंवेद + हा ०२० +- ज्ु ०८८७ 
(७) १ प्म्य ० + ३ प्र०क्रोध + १ पुंचेद +#हा०र०. कद 
यहां भी दरएकके ४ क० »< ३ वेद * ३ युगरू हात्य- 
+-२४ भंग होंगे। 5 
ओपशमिक तथा क्षायिक प्रम्बग्दष्टीफे सम्यक्त प्ररृतिकां: 
उदय नहीं होगा | इप्त अपेक्षा चार उदय स्थान होंगे ( ७, ६, 
६, ९ ) वे इप्त तरह होंगे--- 
(१) २ प्र० क्रोध + पुंचेद + हा० र० + भ० जु०. ७ 


(२) २ प्र० क्रोध + पुंवेद + हा० र० + भय न्न्दि 
(३) २ प्र० क्रोध + पुंवेद + हा० र० +जुगु० हू 
(४) २ प्र* क्रोध + पुंवेद + हा ० र० + प्न्ष 
इसमें भी हरएकके २४ भेग होंगे-2 क० २ ३ वेद 
३ युगर हा० | वरे४ 


(८) प्रभत्तविरत गुणस्थान-यहां प्रत्यास्यानावरण कषा- 
यका उदय न होगा | वेदक सम्यक्तकी पेक्षा उदय स्थान चार 
( ७, ६, ६, ५ ) इस तरह पर होंगे- 

(१) ३ प्म्य० + १ सं०्क्रोष १ पुंवेद + हा०र०+म*जुनू७ 
 (३),१ सम्य० + १ सं०क्रोध १ पुंवेद + हा०२०+भव ->६ 
(३) १ सम्य० +.१ सं०क्रोध १ पुंवेद + हा०र०+जु « ८& 
(४) १ सम्ब० + १ सं०क्रोध १ पुंचेद + हा०र०4-० ---% 


| 
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ओपशमिक् व क्षाविक प्म्यक्तीके उदय स्थान चार होंगे 
(६, ९, ९, ४ ) वे इप तरहपर होंगे-- 
(१) १ प्० क्रेध + १ एंवेद + हा०र२० + भय ज्ु० 
(२) १ सं» क्रोध + ३ पुंवेद + हा ०२० + मय 
(३) १ सं> क्रोध + १ पुबेद + हा ०३० + जुगु ० 
(९) १ पृ क्रोध + ! पुंवेद + हवा ०२० +- प्ले 
इन जाठों उदयध्यानोंक प्रत्येश्फे भंग ४ क० १८ ३ वेद २ 
२ युगढ--२४ होंगे। 
(७) अप्रमत्तविरत गुणस्थान-यहां भी प्रमत्तविरंतके 
समानठदय स्थान (७, ६, ६, ५) और (६, ५, ९, ४) होंगे । 
(८) अपूृर्वकरण गुणस्थान-यहां भोवश्वमिक्र व क्षायिद्र: 
सम्यक्त दी होगा। उदय स्थान चार होंगे (६, ५, ९, ४) वे इष्त 
तरद्द होंगे | 
(१) १ सं० क्रोध + १ पुथेद + द्वा०१० + भ० जु० 


॥ ॥। 
जि । 


॥ 
न्रिि 


|] 


हि] 


(२) १ से० क्रेध न पुवेद + है । ०२० +- भय ९ 
(३) १ सं० क्रोध + १ पुवेद न हा ०२० + जुमु ० ३ 
(४) १ सं> क्रोध + १ पुवेद + हा ०२० + ये 


प्रत्येक्के मंग ४ क० ३८ ३ वेद & २ सुगहः-२४ होंगे । 
(९) अनिदत्तिकरण गुणस्थान-दृ१फे प्रथम भाभमे ही 
हास्यादि ६ नोकपायका उदय नदीं। उदय स्थान एक २क्रा होगा। 
१ से० क्रोध + ! पुंवेद-२ ६ 
संग 8 क० २ ३ वेद-१९ होंगे। 
१२ प्‌ 
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यहां ५ प्ररृतिछाय जहां वनन्‍्च दे वहां भी २ उदय स्थान हैं 
तथा ४ प्ररृतिका भर्श बन्ध है वहां भी ९ उदय स्थान हैं। इप्- 
लिये दोनों बन्ध स्थानोंक्री अपेक्षा २४ भंग होंगे । झनिषृ त्तकर- 
णह्के ह्वितीय भागमें वेदका उदय नई तब १ कपयक्ता एच उदय 
स्थान होगा परन्तु चारों क्षाबोंक्रा उदय होनेप्ते ४ भेग होंगे | 
फिर क्रोघछा उदय बन्द होनानेसे ३ कपायक्रा उदय मिन्नर मय 
होनेसे ३ भंग होंगे । फि/ मानका उदय ने रहनेसे. २ कपायका 
मिल्नर हमर उदय होनेसे २ भेग होंगे । फिर मायाक्रा उदय ने 
होनेसे मात्र लोभफा उदय होनेसे ( भंग होगा | 


(१०) स॒क्ष्म छोम गुणस्थान-यहां १ सुद्म लोमहझा उदय 
होनेसे एक संग होगा | णाठवें गुणस्थान तक कुछ उदय स्थान 
होंगे- (+४+४+८+८+८+८+४८५२ हरएकके २४ संग 
होनेसे ६२१८२४-१२४८ भय हुए। नोमें गुणस्थानके भेग होंगे 
११+१२+४+३१+२+-१८३४ तथा दुप्तवे गुणस्थानक्रा १ भेग 
होगा, तब मोहनीय कर्मके सब भेग होंगे। १२०८--३४+१ 
४११८३ |-० | 
(३) खह्व याए शत इथूतूलू-- 

मोहनीय फर्मके सत्ता स्थान॑ १५ होंगे-(१) कुछ २८ का 
. (३) प्रम्यक्त प्रकृति विना २७ का (8) मिश्र प्रकृति विना २ धर 
का (४) २८में ४ जनन्तानुबंधी न रहनेसे २४का (५) मिथ्यात्व 
कमके क्षयसे रू का (६) मिश्र करके क्षयसे -२२ का (७) 
संम्पक्त प्ररृतिके क्षयसे २१ का (८) भप्रत्यास्यान ओर प्रत्यरुपान 


कर्मोका वेंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [१७९ 





आठ कपायोंके क्षमसे १३ का (९) पंढ़ या स्रीवेदके क्षयसे 
१२ का (१०) पंढ या स्रीवेदके क्षयस्ते ११ का (११) हात््यादि 
छः नोकपायके क्षयत्रे ९ का (१२) पुंचेदके क्षयत्रें ४ कला 
(१३) क्रोधके क्षयससे ३ का (१४) मानके क्षयसे २क्ा 
(१५) मायाके क्षयसे १ छोभका | गुणस्थानोंक्ी अपेक्षा प्त्ता इस 
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| २८, २४, २१ 
(४) च्तासाकृसे-- 
(१) वध स्थान-सवे जाठ होते हैं-२३, २५, २६, २ ८, 


१०, ३०, ३१, १ जथीत ९३ प्ररृतियोमेंसे एक जीव एक 
कमयम २३ था २९ या २६ झ्ाादि १ तक बांधेगा | 
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(१) २३ का स्थान-तैनप्त शरीर, कार्मण शरीर, गुरुरघु, 
डपघातठ, निर्माण, वर्णादि ४ > ये ९ प्रकृतियां भुत्र कहलाती हैं, 
सबके वन्धती दें | 

स्थावर, अपर्याप्त, तियचगठि, तियचगल्यानुपूर्यी, एकरेन्द्रिय 
जाति, ओदारिक शरीर, छःमेंसे एक कोई संस्थान, वादर सुक्ष्ममेंसे 
१, प्रत्येक साधारणमेंसे १, स्थिर जस्थिरमेंसे १, शुभ णशुभमेंसे 
१, सुभग दुर्भगमेंसे १, जादेय भनादेयमेंसे १, यश जभपयशर्मेंसे 
१८१४ | १४+९८२३ प्ररृति अपर्याप्त एकेन्द्रिय स्रह्ित ही 
बन्धती दें | 

२) २५ का स्थान-नं० (१)-ऊार २३ मेंसे अपर्यातत 
घटाके तथा पर्याप्त, उच्छशाप जो! परघात मिछानेस्ते २५ प्रकृति 
एक्ेन्द्रिय पर्याप्त सद्दित ही बन्धती हें । 

(नं० २)-ऊपर २५मेंसे स्थावर, पर्याप्त, एक्रेन्द्रिय, उछवताप्त, 
परघात इन ५को निकालकर त्रह, अपर्याप्त, दोन्द्रिय, एक संहनन, 
ओदारिक अगोपांग इन ९ को मिछानेप्ते २५ का बन्ध हेन्द्रिय 
अपर्यात्त प्द्वित होगा | 

(नं० ३)-ऊपर २५ मेंसे दृंद्रिय नाति निद्वालकर तेंद्रिय 
जाति मिलानेसे तेंद्रिय जपयाप्त स्द्धित २५ का चंघ होगा | 

(मे० ४)-ऊपर २१ मेंसे तेंद्रिय निकाकके चौंद्रिय मिला“ 
नेसे चौंद्रिय भपर्यात्र स्द्धित २५ का बन्ध होगा। 

(न० ९)-ऊपर २५मेंसे चौंद्रिय निक्रालके पंचेद्रिय मिला“ 
नेप्ते पंचेंद्रिव तिथच अपयात्त प्द्धित २५ का वन्ध होगा | 
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(ने० ६)-ऊपर २१मैंसे तियच गति व तियच गत्यानुपृर्वो 
निकालके मनुष्यगति व मनुष्य गत्यानुपूर्वी मिलानेसे मनुष्य अप- 
याँप्त सहित २५ का बन्ध होगा | 

(३) २६ का स्थान-( नं० १ )-ऊपर २९ मेंसे तरप्त, 
जपर्याप्त, मनुष्यगति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय नाति, सेहनन 
अऑँगोपांग इन ७ को निकाढनेसे और स्थावर, पर्यौ्त, तिथचगति, 
तियंचगत्या ०, एकेंद्रिय, उछवाप्त, परघात-च भातप इन ८ को 
जोड़नेसे २६ का बंध स्थान एकेंद्रिय प्योप्त आतप पतहित होगा 
(नं० २) ऊपर २६ मेंसे भातप निल्‍्नालके उद्योत मिलानेसे २६ 
का स्थान एकेंद्रिय पर्याप्त उधोत सहित होगा । 

(४) २८ का वन्ध स्थान-(नं० १) ९ घ्ववन्ध+त्रप्त,] 
बादर--पर्यातनअत्येद्र+स्थिर व णस्थिरमेंसे १ + शुभ अशुभमेंसे 
१+सुगम+आदेय-+-पश अयशमेंसे १+देवगति+देवगत्यानुपुर्वी,+- 
पंचेन्द्रिय+वैक्रियिक शरीर-+प्रथम संत्थान-+वैक्रियिक अग्ोपांगन- 
सुस्वरन-प्रशस्त विहायोगति+उछवाप्त+परघात-२८ इनका देवगरति 
सहित बन्ध होगा | 

(नं० २)-९ ध्रुवबन्ध-+त्रत्तन+बादर+-पर्याप्त+प्रत्येक+-भस्थिर, 
+अशुभ--दुर्भेग+-अनादेय-+-भयश--नरकगति+-नरक गल्यानुपूर्वी+- 
पंचेंद्रिय+जेक्रियिक शरीर+बैक्रि० अंगोपांग+-हुंडक संस्थान+ुःसवर 
+शप्रशस्त विहयोगदि+-उछवाप्त+परघात--२ ८-इनका बनन्‍्ध नर- 
कंगति सहित होगा । 

(९) २९ का बेध स्थान-(नं ० १)-९ शुवन-्प्त+-बादर 
नेपयोततनअत्येद+-स्थिर जस्थिरमेंसे १+शुम मशुममेंसे १+ुभंग 


करमेका बेध उदय सचा आदि वर्णन । [ १८३ 


न-मनोदय+यश्ञ अयश्रमेंसे १+तियंचगति, तिरयच गत्या«+द्ेद्विय 
- +ओदारिक शरीर+ओदारिक अंगो ०+हुंडक सं ०+अ्तप्राप्त ० पह- 
नन+-ुःसवर-+-अप्रशत्व विह्ययोगाति+उछवास--परघात--२९-इनका 
बन्ध देंद्रिय पर्यो्त प्तद्वित होगा | 

- (नें० २)-इन २९ मेंसे हद्वियकों निक्ालकर तेंद्रिय मिका- 
नेसे २९ का बंध तेंद्रिय प्यौध्त सहित होगा | 

(नें० ३) इन २९मेंसे तेँद्रिय निश्चालकर चोंद्रिय मिलानेसे 
२९ का वंध चोंद्विय पर्याप्त प्तद्धित होगा। 

(नं० ४) इन २श९मेंसे चो द्रेय निद्नलके पचचद्रिय मिलानेसे 
२९ का वन्य पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यच प्द्धित होगा परन्तु यहां 
' विशेषता यह है कि स्थिर अस्थिरमें १+पुभग दुर्भगमेंसे १+झुभ 
अशुभमेंसे १ + आदेय भनादेयमेंसे १ + यश अयशझमेंसे १+& 
संत्थानमेंसे १+६ संहननमेंसे १+तुल्वर दुष्व॒रमेंसे १+-अप्शक््त 
'ब प्रशत्त विद्योगतिनेसे १ किप्तीका बन्ध किसीके होगा | 

(नें० ९) ऊपर २९पेंसे तिथंचगति व तियचगत्यानुपृर्वीकी 
निकालके मनुष्यगति व मनुप्पगत्यानुपृर्वी मिछानेसे २९, का वन्धः 
मनुष्य पर्याप्त प्तद्वित होगा । 

(ने ० ६)-हुव ९+जपन-वादरतमत्येडनयर्याप्त+-सेथर रमेंसे 
१ नशुभ २ मेंसे १+छुमगन-आदेय--यश २ मेंसे १+रेबंगतिन 
देव गला ०+-चेंद्विय+-वैक्रि ० श ०+जैक्रि ० अंगो ० +प्रथम संस्थान: 
+सुख्वर-प्रशर्त विद्दायोगदि+-उच्छआाप्त+परघात+तीर्थ--२९-इन 
२९ को देवगति तीथ प्हित मनुष्य भप्तयतादि » ग्रुणत्थानवर्तीः 
बांधते दे | 
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' (६) ३० का बेच स्थान-(नं० १)-२५९ का वंध स्थान 
टंद्रिय पर्याप्त सद्दितमें उद्योत मिलानेसे ३०क्ता बन्ध स्थान छेद्रिय 
पर्याप्त उद्योत सहित बंधे । 

(ने* २)-२९क्रा बन्ध स्थान देंद्विय पर्याप्त सहितमे उद्योतत 
मिलानेसे ३०का बंध स्थान तेंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित बंधि | 

(नं० ३)-२१९ का वन्ध स्थान चोंद्विय पर्याप्त सहितम 
उद्योत मिलानेसे ३० का बन्ध स्थान चोंद्रिय पर्याप्त डद्योतत 
सहित वंधि | 

(न० ४)-२९हा बन्ध स्थान पंचेद्रिय तिथच पर्याप्त सहि- 
तमें उद्योत मिलानेसे ३० का बन्व स्थान पंचेद्रिय पर्याप्त तियच 
उद्योत सहित बांधे | 

(नं० ५)-२९ का बन्ध स्थान मनुष्य पर्याप्तक्ा उसप्तमें 
तीयकर मिलानेसे ३० का वन्‍्ध स्थान देव व नारकी सप्तयत 
बांधते हैं । 

इनमें विशेषता यह दे कि स्थिर २ मेंसे १, शुभ २ मेंसे 
१, यश २ मेंसे १ बंधिंगे। 

(ने० ६)-२९ का देवगति प्द्वित वनन्‍्ध स्थानमें तीथंक्र 
निकालकर तथा जाहारक शरीर व जाहा० अंगोपांय मिलाकर ३० 
का घन्ध स्थान सप्रमत्त गुणत्थानी बांधे | 

(७) ३१ का वध स्थान-२९ह्ा देवग ते व तीथ प्तहित 


स्थानमें आद्ारक २ मिकानेसे ३१ क्वा बन्ध स्थाव भपमत्त गुण- 
स्थानीं बांधे | 
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(८) १ का वंश स्थान-मात्र यश क्मको जपृर्वेकरणे ७दें 
भागसे लेकर सुक्ष्म स्ताम्पराय तक बांधे | 

यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि नरक्क गतियुत २२ फे 
चन्ध स्थानमें व २३ अपर्याप्त व २५ अपर्याप्तके बनन्‍्ध स्थानोंमें 


सब अप्रशस्त प्ररृतियोंका ही बन्ध होता है प्रशत्तद्ना नहीं होता 
' है। जेसे स्थिर २में जस्थिरका ही होगा, शुभ रमें भशुभका ही 
होगा | इमप्तलिये इनके स्ताथ ए% २ ही भेग या भेद होगा। 

साधारण बनस्पति वादर पर्योप्त एकेन्द्रिय प्हित २५ के 
चनन्‍्धर्मं या एथ्वी, जल, भग्नि, वायु, साधारण वनस्पति सुक्ष्म 
पर्याप्त सद्दित २५ के बन्धर्में स्थिर या अस्थिर तथा शुभ या 
अशुभ किप्ती एकका बन्ध होगा। इससे उनमें २८१८४ मंग होंगे। 

एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, दंद्विय, तेद्विय, 
चोंद्रिय, या ण्तैंनी पंचेंद्रिय सहित जब २९, २६, २९, या 
३० का बन्ध होगा तब स्थिर २, शुभ २, व यद्य २ में किप्ती 
एक्का वन्‍्ध होगा इससे २५८२४२-७८ भेग होंगे। 

तिथचप्तैनी २९ व उद्योत स्रद्ठित ३० व मनुष्य २९ में ६ 
संघ्थनोंमें १+६ प्रेहननमेंसे १+स्थिर २ मेंसे १+शुभ २ मेंसे 
-१+छुमभग २ मेंसे १+-आदेय २ मैंसे १+त्रश्न २ मेंसे १+छुस्वर 
२ मेंसे १+विहायोगति २ मेंसे १ का बन्ध होगा इप्तलिये उनमें 
६४६०८२१८२५८२१८२३१८२२८२१८२८४६ ० ८ भंग होंगे | 

इनका वन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें होगा। साप्तादन गुणस्था- 
नवाले २९ व ३० तियच व २९ मनुष्य वांघते दें | उनके छठा 
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, संस्थान व छठे संहननद्ला बन्द नहीं होता | ५९ सेस्थान-+५ संह-- 
नन+ऊपर कहे प्रमाण २५२५०२५२५२०८२२८२ लेनेसे प्रत्येकके 
३२०० भंग होंगे। देव नारकी मिश्र व्‌ अप्तेयत ग्रुणस्‍्थानमें पर्याप्त 
मनुष्य युत २९ को बांघते दें या देव व नारकी असंवत गुण- 
स्थानी पर्योत्त मनुष्य तीथक्र सुत्र ३० को बांधते हैं उनमें स्थिर 
श्मेंसे १+झ्ुभ रमेंसे (+प्रश रमेंसे १ बांधनेसे २५२१८२७८ 
भंग होते हैं | 

तीयेच व मनुष्य मिथ्यात्वसे अस्तयत्त गुणस्थान तक देव- 
गति युत २८ को बांधे या ये ही प्तेयमी चोये गुणत्वानी देव वः 
तीथ प्रद्चित २९ को बांधे तथा देश संयमी या प्रमत्त गुणस्थानी 
देवगति थरुव २८ को या देव तीथ युत २९ को बांधे तब स्थिर 
श्मेसे १+शुम रमेसे १+पशथ रमेंसे १ बांधनेसे २७२३५८२८८- 
भंग होंगे। 

अप्रमत्त गुणत्थानी व अपूर्वकरण छठे भाग तक देवगति 
सहित २८ बांधे या देव तीथ युत २९ बांधे या ती्थरहित जाहा- 
रक् २ सद्दित ३० बांधे या तीर्थ व जाहारक २ युत ३१ बांघे 
तब शुभ ही बांधेंगे इससे एक एक ही भंग होगा । अपूर्वकरणके 
अंतिम भागसे १० वें तक १ यशक्ा ही बन्ध एक प्रकार होगा। 
कौनसे जीव कौनसा नाम कमेका वन्ध स्थान बाधिगे इप्तका विचार 
नौचे लिखे कथनके जाननेसे साफ होमायगा | 

नरकके जीव-नारकी तीए्षरे नरक तकके कहां पैदा हों ! 
निकलकर गर्भनपंचेन्द्रिय पर्याप्त जैनी कमेभूमिके तिथच व 
भुष्योमे पदा होते है । तोभकर भी होपक्ते हैं परन्तु चक्रवर्ती, 
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नारायण, प्रतिनारायण तथा बलूमद्र नहीं पेदा होते हैं । वे १५. 
कर्ममुमिके तिथच व मनुष्यों तथा छवणोद्धि, कालोदवि, खब- 
भुरमण आंध्रा हीप, स्वयंभूरमण समुद्र व डप्तके बाहरके चार 
कोनोंमिं जह्चर व स्थरूचर पेदा होते हैं। चौथे नऊवाले निश्नलकर 
मोक्ष नाप्तक्ते हैं | पांचवेके निकले मोक्ष न नायें परन्तु संयमी हो 
सके | छठेके निश्नछे मुनिन होसके। सातवेंके निकले मात्र मिथ्या- 
दृष्टि तिथच ही पेदा हों। प्तातों ही नकेवाले कर्मेमृमिक्रे पंचेन्द्रिय 
सैनी तिथच या मनुप्य होसके दे । 

तिथचोंका मरके पदा होना-निवने बादर तथा सुक्ष 
कपर्यात्त तथा पर्याप्त भग्नि व वायुद्रायिक जीव हैं वे मरके निय- 
मरे तिथच ही पेदा होते हैं| वे भोगभृमिके ति4बच न होंगे परन्तु . 
सर्वे बादर व सूक्ष्म पर्याप्त अपयाप्त एथ्वी, जछ, अग्नि, वायु व 
साधारण वनस्पतिमें व पर्याप्त व थपर्याप्त प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठिव 
प्रत्येक वनस्पतिमें व हेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, जअ्सेनी व सेनी 
पंचेन्द्रिय तियचोंमें पेदा होप्तक्ते हैं| शेप बादर व सुद्रक 
पर्याप्त या अपर्याप्त प्रथ्वी, जकछू, नित्य व चतुर्गेति निगोद व 
पर्याप्त या अपर्याप्त प्रतिष्ठित था प्रतिष्ठित प्रत्येक्क वनस्पति व 
पर्याप्त 4 भपर्याप्त दंद्विय, तेंद्रिय, चो द्रेय जीव मरके ऊपर 
डिखित सर्वे तियचॉमें व ६३६ शलाका सिवाय सर्वे मानवॉर्म 
पैदा होप्क्ते हें | 

नित्य व चतुगेति बादर निगोदवाले मनुष्य जन्म लेकर भोक्ष' 
नापफक्ते हैं परन्तु ऐसे सक्षम जीव मनुष्य होकर प्रम्यक्त व देशसंयम - 
अहण कर प्क्ते हैं, मुनि नहीं होपके दें । 
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अंसैनी पंचेन्द्रिय कर्ममृमिके तिथच व मनुष्यों व प्रथम 
नरकमें व भवनवाप्ती तथा ब्यन्तरोंमें यदा द्ोप्तक्ते हें। सेनी 
पंचेन्द्रय तियच छप्तेनी पंचेन्द्रव्में ऋद्दी हुईं भवस्थाओंमें 
तथा सर्व नारकियोंमें, सवे भोगभृ मिर्में व १६ स्वगेतक पढ़ा 
होपक्ते है | 

मनुष्य मरके कहां पेदा हो-हरमम मिके सर्व ही मनुष्य 
संज्ञी पंचेन्द्रबया तियचड्डी जानेवाली संव अवस्थाओंमें व अह- 
मिंद्रोंमें व चामशरीरी मोक्ष जाप्तक्ते है | अपयाप्त मनुप्य मरके 
पर्याप्त अपर्याप्त करमभृमिके सर्वे हियच वे सामान्य मनुष्योमें 
पेंदा हो पक्ते हैं । 

भोगमुमिक्के मनुष्य व तिथच व तिबग्‌ भोगभुमि (मध्यक्षोक् 
भरक्की) के तियच यदि सम्यग्टट्ी हों तो मरके सोधम ईशान स्व- 
गोमें देव हों | यदि मिथ्यादट्टी व साप्तादनी हों तथा कुमोग्ू- 
मिक्रे मानव झुवनत्रिकरमें पंदा होते हैं। आाद्रक देह प्तद्धित मुनि 
मरके वेमानिक ही होते हैं । 

देवोंका जन्म कहां होता है-पवाथत्तिद्धि तक्के प्रवेही देव 
१५ कममृमिके मानवोरमें पंदा होते हैं परन्तु १३ वें सवगतध्के 
देव १९ कम्मभूमि व लवणोदधि, काछोदघ, स्ववंधृरमण आधघा 
छीप, खयम्भूरमण समुद्र व क्ोनोंमें सेज्ञी पर्यप्त नहचर, थरूचर, 
नमचर तियंच भी होपक्ते हैं। तथा ईशान स्वर्गके देव बादर 
पथ्वीकायिकर व जककायिद्न व प्रत्येक्र बनष्पतियोंमें भी पेंदा 
दोपक्ते हैं) भवनत्रिक-इन पनमें पेदा होप्तक्ते हैं, शलाका 
पुरुष नहीं होते हें । 
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चार गतिकी अपेक्षा नामकर्मके वेधका विचार नरकमे- 

नामऊ बंध स्थान २९ व ३० दो दें | प्वंही नारकी प्तामान्यसे 
पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त स्हित २९ व पचेन्द्रिय तिथच पर्याप्त वः 
उदयोत सद्तित ३० सातवें तक बांधते दे परन्तु २९ पर्याप्त मनुप्प- 
: सद्दित छठेतक बांबते हैं। प्रम्यक्तो नारकी तीप्तरेतक पर्याप्त मनुष्य 
तीर्थ युत्र ३०को बांवते है| मिथ्यादट्टी व स्ाप्तादनी नारकी २९ 
ति० या २९ मनु ० सद्दित वांपते दें परन्तु मिश्र गरुगत्थानवाले 
२९ मनुष्य ही बांपते हैं। प्म्पग्दटों २९ मनुष्य या ३० मनुष्य. 
तीथ युत बांधते दें | 

तियच॒ गतिम-छ: वन स्थान दें-२६, २९५, २६, २८,. 
२०, ३०। इनमें २६, २६५ व २६ के सप॑ भर बंधंगे | व 
२८ के भी नरह 4 देवके दोनों भेद अन्धेंगे | २९के पहले पांचों 
ही भेद मनुष्य तद्न बन्वेंगे | ३० के ने ० ४ तक वन्देंगे। लब्दप- 
पर्यातफ तिंदंच २८ के बिना अन्य ५ बन्ध स्थान वांधिंगे | 

पतुप्पगतिंध-प्वेद्दी वन्ध स्थान हैं“-२३, २५, २६, २८, 
२९, ३०, ३३१ तथा १। 

देवगतिमभ-२५, २६, २९०, ३० चार वेंध स्थान है| 
२६५ में पहिछा परंद्रिय पर्याप्त सहित, २६ में एकेंद्रिय पर्याप्त 
झातप या उद्योत सहित, २८ का पंचेन्द्रिय तिय॑ंच या मनुष्य - 
सहित, ३० का पंचेन्द्रिय तिथच उद्योत प्रह्ठित वे मनुष्य ती4 
पद्दित बांवते हें | 

गुणस्थानोंकी मपेक्षा इन्‍्य स्थार्नोका विचार चीचेके नकृ- 


शेते होगा | 
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गुणस्थानापेक्षया नामकर्मके वेधस्थान। 





॥। 


शुण० । बंध स्थान 


१ से भेद, , 
२५ के प&ले ५ भेद, ३० के पहले ४ भेद 











श्र २९ पंचेन्द्रिय तिभेच, २९ मनुष्य, ३० पंचेन्द्रिय तियच, २९ मनुष्य, ३० पंचेन्द्रिय उद्योत सहित, 
२८ देव सहित 








४ | २५ मनुष्य, ३० मज्ञु० तीर्थंकर सहित, २८ देव सहित, १७ 
देव व तीथ सहित 





५ | देवगति युत २८, देव व तीथे सहित २९ 





६ | देवगति युत २८, देव व तीथे सद्दित २६ 


० | देवगति युव २८, देव व तीथ युत २५, तीथे रहित आह्वरक 
२ सहित ३०, ठोथे आदारक २ सहित ३% 





| देवगति चुव २८ देव व तोती थत २० उठ न 7 
< | देवगति चुव २८, देव व तीथ युत २९५, तीथ रहित व 
आहारक २ सहित ३०, तीथे व जाहरक २ सह्दित ३१ तथा 
१ यश अंत 
१ एणाणओ एफ कणकणक्‍फ४क क्डफडफ3४ै:७:-----+-+त 
९५ | १ यश 
2 मल लक मी कम शीट सा वदल जल अल की कमज की रिलनफ 
१० | १ यहा 











नामकमेके उदय स्थान-नामकमेके उदय स्थानोंक्रो विचा- 
. ते हुए ५ काहोंक्ो-समझनतो चाहिये-( १) विग्रदगति-जो एश्र 
.. _ समय, दो था तीन समय रहती है । (२) पिश्रकारू-नों शरीर 
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'पर्याप्ति पृर्णके पहले तक अतमुहत रहता है। (३) शरीरपयौध्ति- 
जो शरीर पर्याप्तिक्नी पृणतासे इवाप्तोच्छवाप्त पर्याप्तिद्नी पृर्णताके 
'पहले पमयतक एक अतमुह॒र्त रहता है। (४) खासोछचास 
'पर्याप्ति-नो इ्वाप्तोच्छवाप्त पर्याप्तिकी पूर्णेतासे लेकर भाषापर्याप्तिकी 
पृर्णेताके पहले समय तक ए्‌% अतमुहते रहता है। (५ ) भाषा 
'पर्या प्ति-नों भापापर्याप्तिकी पृणेतासे आयु भर रहता है | इनमेंसे 
सर्वे छब्ब्यपर्याप्तक नीवोंके पहले दो द्वी कार होते हैं। एफेन्द्रिय ' 
'पर्याप्तोके आदिके चार द्वोते दें। त्रस्तोंमें सव पांच होते हैं। माहा- 
रक शरीरवाछोके पहलेको छोड़कर शेष चार होते दें | 

उदय स्थान सब १२ होते २०, २११, २४, २५, ' 
२६, २७, २८, २९, २०, ३१, ९, ८ | 

(१) २०का उदय स्थान-१२ प्ररृति ध्रुव उदय कहलाती दें. 
जो सबके उदयमें रहती दैं वे दैं-तेनस शरीर, कारमोण शरीर, वर्णादि 
४, भगुरुकदु, निर्माण, स्थिर, जस्थिर, झुभ, भशुभ-१२ | 

इनमें ४ गतिमेंसे १, ५ जातिमेंसे १, म्रप्त स्थावरमें १, 
बादर सुक्ष्ममें १, पर्याप्त झपयाप्तमें १, सुभग दुभेगमें १, जादेय 
अनादेयमें १, यश भयशमें १८८ प्ररृतियों शो १२ में नोड़मेसे 
२०का उदय सामान्य समुदधात फेवलीको प्रतरह्यय व छोक्पृर्णमें " 
कार्मोण काययोगमें होता दे । ह 

(२) २९५का उदय स्थान-लं ० १)-इन २०में ये चार गत्या- ' 

नुषूर्वीमेंसे १ मिलानेसे २१का उदय विग्रह गतिमें/ए% या दो या 
तीन समय रहता है, ऋणुगतिप्ते जानेवालेके नहीं | (नं ० ' २) तीर्थ 
केवली समुद्धातके कार्मोणयोगमे जानुपूर्वके प्थानमें तीर नोड़के २१॥ 


१९२ ] पोक्षपाग प्रकाशक । 


. (३) २४ का उदय स्थान-ऊपर २१मैंसे अनुपूर्वी निका- 
कके ओऔदारिक शरीर, प्रत्येक व साधारणमे १, छः संस्यानोंमें १,. 
उपधात १ इप्त तरह ४ नोइनेसे २४का उदय एकेन्द्रिय नीवेकि- 
शरीर मिश्र कालमें होता है | 

(४) २८५ का उदय स्थान-(नं० १) ऊपर २४में परघातः 
जोड़फे २५का उदय एकेन्द्रियोंके शरीर पर्याप्ति कारमें होता है। 
(नं० २)-इन २५ मेसे परघात व औदारिक शरीर निकालके व. 
साहारक शरीर व अगोपांय जोड़के १५ का उदय जाह्ारक शरी- - 
रघारी मुनिके आहारक मिश्रक्काठुमें होता है। तथा (नं० ३)-- 
ऊपर २५ मेंसे ओदारिक शरीर व परघात निकालकर चेक्रियिक 
शरीर व अंगोपांग मिलाकर २५क्ा उदय देव व नारकियोंके मिश्र 
कालमें होता है | 

(५) २६ का उदय स्थान-(नं० १)-ऊपर १हे २४ में 
तीन अंगोपांगमेंसे १, व छः संहननमेंसे १ इसप्त तरह २६ का 
उद्य-हेंद्विय, तेंद्विय, चोंद्विय, पर्चेंद्रिय व सामान्य मानवके व 
सामान्य समुदधात केवलीके कपाटयके समय ओदारिक मिश्र 
कालमे होता है | (नं० २)-ऊपर २५९ एकेन्द्रियके स्ताथ भातपः 
या उद्योत जोइनेसे २६ का उदय एकेन्द्रिय पर्याप्ते शरीर पर्या- 
छिकारमें होता है । ( ने* ३ )-ऊपर २५ एकेन्द्रियके साथ 
उच्छवास जोइनेसे १६ का उदय एकेन्द्रियके उच्छव्प्त पर्याप्त 
कालमें होता है। 

(६) २७ का उदय स्थान-(नं ० १)-ऊपर २४भें औदा- 
रिकके स्थानमें जाहारक शरीर व भाहारक अंगोपांग, परघात द 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [१९३ 


प्रशस्त विहायोगति इनको जोड़नेसे २७का उदय प्रमत्त गुणंत्त्थानी 
मुनिके आाह्ारक थझरीर पर्याप्त कालमें होत है | 

(ने० २) ऊपर २४ में औदारिक जंगोपांग, वज्ववूपभ- 
नाराच सेहनन व तीयंक्र नोइनेसे २७ का उदय प्रमुद्धात तीर्थ- 
करके कपाट दृयके ओऔदारिद मिश्रद्भाल्में होता है | 

(नं० ३) ऊपर २४ मेंसे ओऔदारिक शरीरके स्थानमें 
बक्रियिक्र शरीर व वोक़ैयिक्त अँगोपांग, परघात व एुऋ कोई 
विद्योगति जोइनेसे २७ का उदय देवनारकोंके शरीरपर्याति 
कारमें होता दै | 

(नं० ४) एकेन्द्रिय २४के परधात, भातप या उद्योत तथा 
टछवराप्त जोइनेसे २७ का उदय एक्रेन्द्रियकी उछआाप्त पर्या पि- 
कालमें होता है | 

(७) २८ का उदय स्थान-(नं० १) ऊपर २४में औदा- 
रिक अंगोपांग, एक कोई पहनन, परधात व एक कोई विहायोगति ' 
मिलानेसे २९ का उदय सामान्य मनुप्यके व मूझ शरीर प्रविष्ठ 
समुद्धाठ स्तामान्य केवडीके व दो, तीन, चार व पंचेन्‍्द्रवन तियेचके 
इन सबके शरीर पर्याप्तिक्रालमें होता दे । 

(नं० १) ऊपर २४ मेसे ओद/रिक शरीरंकी नगइ भाह।- 
रक्र शरीर मिलानेसे व भाहारक अगोपाग, परघात, प्रशत्त विहा- 
योगति, उछ्वाप्त इन ४ को नोढ़नेसे २८ का उदय शाहारक 
शरीरघारी मुनिके उछताप्त पर्यात्ति कालमें होता है | 

(ने० ३) ऊपर २४ मैंसे ओदारिक शरीरके स्थानमें वे क्रि- 
बिंक्र शरीर मिलानेसे तथा वैक्रि यह अंगोपांग, परघात, एफ कोई. ' 


हि. 


१९४ ] .. भोक्षमाग प्रकाशक । 


हि /2 शक अल पक शक टी रा मरी हे कक 
'विद्वायोगति व डछत्राप्त इन 9 को जोड़नेसे २८ का उदय देव 
व नारकीके उछवाप्त प्यो प्त कालमें होता दे । 

(८) २९ का उदय स्थान-( ने० १) सामान्य मनुप्पके 
२८ में व भूछ शरीर प्रविष्ठ प्मुद्बात सामान्य केवकीके २८ में 
उछगाप्त नोड़नेसे २९ का उदय उनकी उछाप्त पर्याप्त काढमें 
होता है । 

(नें० २) ऊपर २४ में अगोपांग, १ कोई संहनन, पह- 
बात, १ तरिद्दायोगति तथा उद्योत मोइनेसे २९ का उदय दोंद्रिय, 
तेंद्विय, चों द्रेय व पंचेंद्रियके शरीर पर्याप्ति कालमें होता है । 

(ने० ३) इन ही ३९ मेंसे उद्योतके स्थानमें उछ्वराप्त 
जोड़नेसे २९, का: उदय दो, तीन, चार वर्षांच इंद्रियवालोंके उछवाप्त 
पर्याप्त काल्में होता है| 

(नं० ४) ऊपरके २४ में अगोपांग, प्रथम संहनन, परघात, 
प्रशस्त विहायोगति व तीथे इन ५ के जोइनेसे २९ हा उदय समु- 
द्वात तीथंकरके शरीर पर्याप्ति कालमें होता है । 

(नं० ५) ऊपर २४ में ओदारिकऋ शरीरके स्थानमें आहा- 
रक शरीर लेकर व जाहारक्क अगोपांग, परघात, प्रशस्त विहायोगति 
उछााप्त व सुल्वर इन ५ को मिलानेसे २९ का उदय प्रमत्त 
शुणरथानी माहारक्न शरीरधारीके भाषापर्या प्तिज्ालमें होता है। 

..._ (नं० ६) ऊपर २७४: मेंते ओदारिक शरीरके स्थानमें वेक्रि- 
बिह शरीर लेकर व अंगोषांग, पाघात; ए5-कोई विहायोगति, 
उछबाप्त.व एक कोई स्वर ॒इप्त, तरह ५ नोड़नेसे २९ झा उदय 

-.. देवःतथाःनारकियोंके भाषा पश्नो ततः कालमें दोताः है|. 


कर्मोका बेच डदय सत्ता आदि वर्णन । [१९५ 
नम 5220 5) 





(९) ३० का उदय स्थान-ने ० १) ऊपर २४ में अगो- 
'पोंग, सेहनन, परघात, एक विहायोगति, डछवाप्त व उद्योत इन 
६ को नोड़नेसे ३० का उदय दोसे पांच इंद्रियके डछवाप्त पर्या- 
'प्िमें होता है | 

(नं० २) ऊपर २४ में अगोगंग संहनन, परघात, एक 
'दिदावोगति, उछ्वाप्त, ए% कोई स्वर इस तरह ६ नोइनेसे ३० 
का उदय प्तामान्य मनुप्यके व दोसे पांच इंद्रिव तिथचोंके भाषा 
पर्याप्ति कालमें होता है। 

(ने० ३) ऊपर २४ में अगोपांग, संहनन, परघात, प्रशरत 
विह्योगति, उछूवराप्त व तीथ इन ६ को मिलानेसे ३० का उदय 
समुदधात वीथकरके उदवाप्त पर्याप्तिक्राकमें होता है | 

(नं० ४) ऊपर २४ में अगोपांग, संहनव, परघात, प्रशत्त 
विह्ययोगति, उछ्बाप्त व कोई स्वर इन तरह ६ नोइनेसे ३० का 
डदय सामान्य समुदघात केवलीके भाषा पयो पते झलमें होता दे । 

(१०) (नं० १)३१ का उदय स्थान-ने ० ४ के ऊपर ३० 
में ती4ंकर नोड़नेसे तीथ%र केवलीके भापा पर्या प्में ३१ का 
डदय द्वोवा है | 

(नं० २) ऊपर २४ में अगोपांग, संदनन, परघात, उच्ोत, 
एक विद्यायोगति, उछ्वाप्त व एक स्वर इस तरह ७ नोड़नेसे ३१ 
का उदय दोसे पांच इंद्रियवालॉके भाषा पर्याप्तिश्ालूमें होता है। 

(११) ९ का उदय स्थान-मनुप्य गति, पंचेंद्रय, सुभग, 
जअप्त, बादर, पर्यातति, भादेय, यश व तीथकर इन ९ का उदय 
तीथंकर अयोग केवलीके होता है। ह 


३१९६ ) पोक्षमार्ग प्रकाशक ) 


(१२) ८ का उदय स्थान-ऊपर ९ में तीथंकर निकाल्केः 
८ का उदय प्तामान्य भयोग केवलियोंके होता है| 


पाँचों कालोमें स्वामियोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका नकशा । 







































































तोथ | सामान्य 
काल. केंद्रिव हक 38 मारक | देव कि फेवली।| केवली 
अत समु० | समु० 
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ललित 


नोट-अयोगीके ९ व्‌ ८ का उदय स्थान होता है। विशेष 
यह जानना उचित दे कि सव नारकी, साधारण वनस्पति, सुक्षम 
एक्ेंद्रिय तथा सब रूव्ध्यपर्याप्तक जीवोंके भशुभ प्रकृतियोंक्ा ही 
उदय रहता है | इससे पांचों काले एक एक्न ही भंग है | शेष- 
एकेद्रिय, विकृलेंद्रिय, जसेनी पंचेद्रिय्में चश् तथा जयश् दोनोंमेसे 


किप्तीके कोई क्रिप्तीफे कोईैंका उदय है इसहिये इनमें ही दो भंग 
जीते हैं। 


कर्मोका बंध उदय सता आदि वर्णन। [ १९७ 


संज्ञी पंचंद्रिय तियच और मानव प्ामान्यके संस्थाच ६ १६ 
-संहनन ६ »< विहायोगति २ ३८ सुमग २ १८ सुस्वर २ *< जादेव 
२ » यश २ का उदय होनेसे कुछ ११५२ भंग होते दें | चार 
“प्रद्गार देव व भाहारक शरीरधारी मुनिके स्वकाल प्रशत्तका दी 
उदय होता है तथा केवरुज्ञानीके वज्वूपभ नाराच संहदनन, सुभग, 
भादेय, यशका ही उदय द्वोता है । विशेष भेगोंक्रा कथन गोम्म- 
'टप्तार स्थान समुत्कीतेन जधिक्रारसे मानना चाहिये। गुणस्थानोंकी 
अपेक्षा नामकर्मके उदय स्थान नीचेके नकशेसे विदित होंगे | 


गुणस्थानकी अपेक्षा उदय स्थान । 


डगा उदय स्थान 


| स्थान 
१ २१ के भेग ५९ इप्त प्रकार हैं. 

(१) देवगति विश्नहगति १; (२) मनुष्यगति विश्रहगति 
२ सुभग, २ आदेय २ यशके कारण ८ भेग; (३) संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तियचोंमें भी ८ भंग; (४) दोसे असेनी पंचेंद्रिय 
+ तक यज्ञ ९ के कारण ८ भंग; (५) बादर धथ्ची, जरू, 
| भगत, वायु, प्रत्येक्न वनस्परतिमें यश २फ्े कारण १० भंग; 
(६) सुक्ष एथ्वी, जल, भग्नि, वायु, सूक्ष्म स्राघारण व 
बादर साधारणके एक एक भंग सो ६; (७) ढव्व्यपर्यो्तक 
| ११ एके०+-४ विकलेन्द्री व अपनी पंचे ०+१ पंचे० पशु+१ 

मानव- १ छक्रे एक एक भेगर१७-(८) नारकीके एक 

मेग | प्व भंग हैं १+८--८+८+१ ०+६+-१७+१७५९ 
२४ के भंग २७ इत्त प्रक्षर हैं-- 





१९८ ] मोक्षमान प्रकाशक । 
जे 


शुण० | खदव स्थान 


. अग्नि, वाद, 

प्रत्येक वनस्पति हरएक्रमे यश २ के कारण सव १० भेग; 
(२) सुक्ष्म एथ्वी, मल भग्नि, वायु, वादर साधारण वनस्पति 
व सुक्ष सा० वन० हरएकर्में १-६; (३) रुव्व्यपर्योत्तक 
११ एकेन्द्रियके--१ १-सव भेग दैं-१ ०१-६१ १७२७ | 

२५ के भंग १८ इस्त प्रकार हैं--. ह 

(१) देवनारकीके एक एक सेग-२, (२) शरीर- 
पर्यो्ति मिश्र-बादर ए०,ज०, ज०, वायु व प्रत्येकके यश २ 
के कारण दो दो मंग--१०, (३) सुक्षम ४2०, ज०, ज०,. 
वायु, व साधारण व बादर साधारण इन ६ के शरीर पर्यो- 
प्विमें एक एक संग-६, कुल भंग हैं-२+-१०+६८१८। 

६ के संग ६१४ इस्त प्रकार हैं--- 

(१) शरीर मिश्रमें दोसे अपनी पंचे० तक यश २ के 
कारण-८, (२) संज्ञो पंचेंद्रिय तियंच तथा मनुष्य हरएकके- 
शरीर मिश्रमें ६ संहनन » ६ सेस्थान * सुभय २२ मादेय 
२» यश २८२८८ कुल ९७६, (३) हरव्ध्यपर्याप्तक 
शरीर मिश्रमे २ से जप्तेनी पंचेद्रिय सेनी पंचे० व मनुष्य 
इन ६ के एक २ भंग-६, (४) बादर एथ्वीके आतप या 
उद्योत सहित शरीर पयोप्तिमं यज्ञ २ के कारण-४ संस 

| (५) बाद्र जल व प्रत्येक वनस्पतिके शरीर पयोधप्तिमें यश 
३ के क्ारण--४ भेग, (६) उछवास पयोयमें चादर ए०, ज०,. 


कर्मोका बेच उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १९९ 


433990570/९७-९७+े हे +३७३ ५ ++ 08०१७ /५५०/०९ अरे. ५ करी ३ ९2तक७कतशवरी ७ ०. 
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झुण ० उदप स्थान 














२ | ज०, वा०, प्रत्येक दनब्फे यश २ के ऋरण १ ० भंग, (७) 
सुत्म 2०, ज०, भ०, वा०, उमय प्ताघारण इन छःफे ए%२८६ 
में ध्वे भंग दें-८+५७६--६+-०4-४+१०+६८६ ६१४ । 

रणछके भंग १० (१) शरीर पर्यातिमे देवनारकफे एकर 
“२ भंग (२) उताप्त पर्यप्तिमें बदर एथ्वीके आतप वा 
उधोत्तमें २ यशके ऋरण भंग 2 (३) बादर जछू व प्रत्येक्रः 
वनस्पतिके यश २के करण ४ सर्व सेग दें२+४--४८-१ ० | 

#८ के गेग ११६२-इ३प प्रकार हैं-- 

(१) घरीर पयाप्तिमें सैनी पर्चद्रिय तथा मनुप्यफे ६ 
संस्घान: ६ पडनन>८छुमग २» जादेय२०यश२»विहायोगति 
२८३७ ६६२ए%फे, कुछ ११५९२ भंग | 

(२) शरीर पर्याप्ति दोसे जसेनी पंचंद्रियके यश २ फे 
कारण भेग-८ | न्‍ 

(३) उच्छव्राप्त पर्याप्षिमं देव व नारकके ए४ एक 
नरेभेग | पर्व मेग है११९२+८+२०११६२। 

| २० फे ९७४६ भंग इस प्रकार हैं--- 

(१) शरीर पर्याप्तमें पत्नी पंचद्रियके ६ सेस्थान३८६ सेह- 
नन८सुमग २२८आदेय २२८यश २१८विहायोगति २८९७६ भंग, 
(२) द्षेस्ते अप्तेनी पंचद्रिय उद्योत प्द्दितके यश २के फारण 
८ भंग; (३) उद्वास पर्याप्तिमें सेनी पंचेंद्रिय तथा मलुप्यके 
ऊपरके समान दरएकके ५७६८१ १५२ (४) उछवाप्त पर्यो- 








५००] - सोक्षमार्ग प्रकाशक। 





ुण७० । उदय स्थान 


| तिर्मे दोसे घप्तैदी पंचेन्द्रियतक्न उद्योत २हितके यश २-के 


| कारण ८ भंग; (५) भाषापर्यप्षिमें देव व नारकीके ए%९ भेग 
५| +२। से मेग हैं--१७६+८+११५९९२+८+२७१७४६। 
३०के भंग २८९६ इस प्रश्वर हैं-. 

(१) उछत्राप्त प० में रन्नो पंचेद्रिय उद्चोत सहितके 
ऊपरके प्तमान भंग ५७६; (२) दोसे घअप्तैनी पंचे* के 
उद्योत पहितके यश रफे कारण ८ संग, (३) भाषापयोप्ति 
मनुष्यके ६ संस्थान:६ संहनन>छुमग २५भादेय२२८पश 
२३ * विहायोगति २०८ स्वर २-१ १५९२ मंग; (४) संत्ञो 
| पंचेंद्रिय उद्योत रहितके.५ ऊपरके हमान ११५२ संग 
भाषापयाप्तिमें | (६) भाषा परयोतिमें दोसे अप्तैनी पंचे न्द्रयके 
"| यश रके कारण संग ८। स्व सेग द्वं-६७६--८+-१ १९२ 
“+११५९२--८८-२८०५६ | 

३१के संग ११६० हस्त प्रकार हैं 

(१) सेज्ञी परचद्रिय डच्चोत सहित भाषा पर्याप्तिमें ऊपर 
प्रमाण-१ १९२ भग, (२) दोसे अप्तेनी प॑ं* डद्योत सहित 
भाषा पर्याप्तिमें यशर की जपेक्षा दोर संग-८, सब भंग हैं 
११ ६२०५-८८ १६० [ 

इप्त तरह प्रथम गुणस्थानमें ९ उदय स्थान हैं | 
+ भेग- पढे +रेंडन- रे वध 4हन 539) श््या द्व जे हद न हृग२ ट छः 


| +बृद्$४९, उथय स्थानके भंग-७६९२ | 








कर्माका चेध उदय सत्ता आदि वर्णन । | २०१ 
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झुण० | उदय स्थान 


ब्क 
्िििीीओओल-नीसक> 








२ | २१-उदय स्थान भंग ३१ इस प्रकार--- 

(१) बादर एथ्वी व जरू काय व प्रत्येक वनस्पतिफे 
यश २ की अपेक्षा ६ मंग, (२) दोसे असैनी पं्चेंद्रियके 
यशर की अपेक्षा ८ भंग, (३) सैनी पंचेंद्रियके सुभग २१ 
जादेय २३१८ यश २-८ भंग, (४) मनुष्यके भी इसी तरह 

: ८ भंग, (५) देवगतिका १ मंग | कुछ हैं-६+ ८+ ८ 
+ < +- १८-३१ | 
२७ का उदय स्थान भेग ६--- * 
शरीर मिश्नमें वादर एथ्वी जल व प्रत्येक वनस्‍्पतिके 
यश २ की झपेक्षा ६ भंग। 
२५८ का उदयस्थान-देवके शरीर मिश्रमें भंग १ | 
< का उद्यर्थान भंग ९५८४ इप तरह--- 
(१) शरीर मिश्रमें दोसे भप्तेनी :पंचेंद्रिय यश २ की 
| झपेक्षा ८ भंग । (२) सेनी पंचे० तथा मबुष्यके शरीर 
मिश्रमें पहलेकी भांति प्रत्येक्ष २८८-५७६ | 
कुछ भंग हैं-८+५७६८५८४ | 
२९ का उदयस्थान देव नारकीं भाषा पर्याप्तिमें एक एक 
मेब+२ भेग। 
३० का उदय स्थान भंग २३१०४ इप्त तरहं--- 
सैनी पंचे०. तथा मनुष्यके भाषा पर्यात्तिमं पहलेकी 


4 भांति दरएक्के १११५८२३०४। 


२०२ ] मोक्षमागे प्रकाशक ! 
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न 


मुण ० उद्व स्थान 


हुं > १ का उदय स्थान सैनी पंचे० के उधोत युत भाषा पर्यो- 
। परम पहलेकी तरह ११०५२ कुछ उदय स्थान ७॥। 


क रे २४३४ प्ट् १4 34 _.. ७ 
संग- आता है + दि +घर्शता २ 7 एड 0 ४ रशपशश० टठ 





हे २९-देवनारकी भाषा पर्याय एक एक भेग करे 
३०-भाषा पर्य प्िमें सेनी पँचे ० तथा मतु- 
ए्यके पहलेकी तरह प्रत्येक्रके ११५२ ज+२३०४ 
३३-भाषा पर्यो०में सेनी पंचे० उद्योत - 
युतके पहलेक्की तरह भेग (१६२ 
कुल भग ३४५८ 
४ २१२-चार गति अपेक्षा भेग॑ मल 
२५-शरीर मिश्र पहिला नरकनारकी व 
करपवाप्ती देव हरएकक्का १ भेग न्ल्बे 
२६-(१) शरीर मिश्र भोगमृमि तिवचके शुभका 
उदय भगे घन 
(२) फर्मभूमिके सज्ञी तियंचके शरीर मिश्रमें 
६ सेस्थान *६ संहननकी अपेक्षा संग ३६. 


२७-शरीर प्रयाप्तिमं देव व पहला नरक भंग एक २ 
२८-मेंग ७९ इस तरह-भोगभूमि व पहला नरक 

शरीर पर्यातिमें वेमानिक उछवाप्त पैचे०में एक्र 5३ 
(२) मनुष्यके शरीर पयोतिमें ६ संत्थान*६ 

सेहनन>* १विहायोगति स्न्9र्‌- 


करमोका वेध उदय सत्ता आदि वर्णन । [२०३ 


गुण | उदय स्थान 














8 २० भंग ७६-इृप्त तरद्द (१) भोगभुमि मनुप्य 
व तियचके उछ्वाप्त पंचे० में एक एक मंग स्तर 
(२) देव व नारकीके भाषा पर्यो «में संग न्त्रे 
(३) कर्ममूमि मनुष्यक्रे डछवाप्त प० में से) 
६ संहनन »८२ विह्व० -४७२ 
३० भंग २३०९५ इप्त तरह-(१) भोगभृमि 
तियच उद्योत युत उछवाप्त १० में संग बल 
(२) सेनीं पंचेंद्रिय तथा मनुष्यके भाषा प० में 
पहलेड़ी तरद्द दरएकफे ११५२ कुछ -२३०४ 
२१ सन्नो पंचे० ड्योत युत माष।०में पहलेको 
भांति भंग +११%९२ 
कुछ उदयस्थान ८ ॥ 


२८,०८७: 


भेग--- ४ + श+४रदत एव ऊप+ 3६7४ ए+ प वप३ ++ रेव५३ 
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५ | ३०-का उदय स्थान सेग २८८-संज्ञो पर्चे०्तथा 

| मनुष्यके मापा पर्याप्षिमें ६ संत्थान 2 ६ सेहनन 2९२ 

विहायोगति ३२८ वर २८१४४ »२ ++२८८ 
३१-का उदय स्थान भग १४४ संज्ञी पंचेद्रिय 

उच्योत्त सदितके भाषा पर्यातिमें ६ संदनन 2६ से०, 


»२ वि० १८२ स्वर म्१४४. 
कुल भंग ४ड२ 


२०४ |]. सोक्षमाग प्रकाशक । 








गुण० | उदय स्थान 
/ ६ै। .. जाहरक झरोर मिः जाहारक शरोर मिश्रमे--- 

२५-फा उदय भंग न्न्रै 
आह्ाारक शरीर उछवाप्त पर्य प्तिमें--- 

२७-का उदय भेग प्र 
आाहारक् शरीर उछवाप्त पर्या प्तिमें--- 

३२८-का उदय भेग प्‌ 
आहारक शरीर भाषा पयो प्में- 

२०९-का उदय भेग प्न्र्‌ 


३०-फा उदय सामान्य सुनिक्रे साथा पर्याप्तिगे, भेग 
६ सेहनन »६ सेस्थान * स्वर २१८२ विहायोगति-१४४ 
कुछ मेग-१ + १+१+ १ + १४४८१४८ 

३०-का उदय सामान्य सुनि भाषा पर्योप्तिमें संग 














ऊपरके समान सः१४४ 
३०-का उदय भंग म््छ्श्‌ 

& संस्थान » ६ संहनन »८ २ विहायोगति> 
मा र्‌ म्ल्श्‌ 


"ललअाण> ७ अमज« 


३०-फा उदय भड्ड ७२ पृरेवत्‌ 


नव |. ३०-ा डढ ३०-का उदय भज्ज ७२ पृर्व॑वत 





कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [२०५ 
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शुण ७ | उदय स्थन 

३ १ | हक + गे ७ छत 

्‌ ) ०-का उदय में ७२ पृ्वेबत 
हज हे 5 
क्षेपकत ३०- का उदय भंग २४-६ सहनन २ विंहा ० 

२ > रवर २८ २४ 
६ ३०-का उदय भड्डू २४ पृर्वेबत 
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दोकी जयोगीके ह्िचरम प्मय तक रहती दे। चरम सम- 
यमें उचकी पत्ता रहती है। तेनोवायुके उच्च ग्रोन्न न रनेसे' 


कर्मोका बंध उदय सचा आदि वर्णन । [२१३ , 


मात्र नीच गोन्नद्की सत्ता रह जाती है। शेष एचऋसे पेंचेन्द्रिय 
तियचोंके प्तत्ता नीच व उमय दोनों होप्तक्ती है | 


इप्तको सत्ताके भंग बन्‍्ध उदय ७ होंगे-... 
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सत्ता नी०* ३ [६ २ [२ । २ * छ० 
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जाओ 
सापादनमें ऊपरमेंसे पहले चार होंगे। मिश्र अस्तेबत दे 
देशविर्तमें दो संग होंगे | 
वंघ । उ० 


सा रारका+ नारा नदकक कक मानक ध४० ००4३३ ४> कथा +मकाक हक 
ड्० | 
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प्रमत्तसे १० में तक एक ही भेग होगा | 
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वंध | » बंध | ०। ० 
कल जार हल हक कर 
सत्ता श्र] छतता। २ ३. 
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(८) आयुकर्म-इसत कमेमें भी एक जायुका बन्ध होगा व १का 
ही उदय होगा व २ की सत्ता क्षपक्त रहितके होगी। क्षपद्के 
१ की ही पत्ता रहेगी । चारों गति णपेक्षा जायुके बन्ध, उदय 
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व त्ताक़ा इिस्ताव नीचे दें। जब आयु बन्धती है तब उम्त 
आयुर्ा नाम नकरेमें हैं। जब पहले बन्‍्ध चुकी थी उप्तको उपर्तिन 
बंध कहके उ का चिन्ह दिया है 

नरक्गतिम छः भंग होंगे--- 
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तिथच गतिमें ९२ भेग होंगे--.. 


| | | गे 
बनकर 
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मनुष्य गतिमें १३ भंग होंगे 
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श्री गोमटप्तार कर्मकांडके झनुतार जो. छुछ ऊपर कथन 
किया गया दे उप्तसे यह बात ज्ञात दो जायगी कि ए% नीवके 
एक गुणस्थानमें एक समय कितनी कम प्रकृतियोंक्रा बन्ध होता है 
व कितनी प्रकृतियोंश् उदय होता है व कितनी कमे प्ररृतियों शी 
सत्ता रहती है | यह जो कुछ हिप्ताब है वह अवश्य एक जीवके 
उप्त दशाम होगा | परन्तु यह वात जानना उचित दे कि कर्मोंके 
वन्धर्मे मुख्य कारण मोह करमेका उदय है | यद्यपि जितनी पररछ- 
तियोंका बन्ध जिप्त गुणस्थानमें प्तम्भव दे उतनी प्ररृतियोंद्रा बन्घ 
होगा तथापि उनमें स्थिति तथा अनुमागकी कमी व जधिक्रता 
कपायोंकी तीव्रता व मंदता पर निर्भर है। यदि कथायोंडी तींत्रता- 
होगी तो जायुकमके सिवाय सवे कर्मोमें स्थिति अधिक्न पड़ेगो व” 
पाप कर्मोमें अनुभाग जधिक व पुण्य कमोनें कमर अनुभाग पड़ेगा। 
यदि कषाय मंद होगी तब आयु कमे सिवाय सर्वे क्मामें स्थिति 
कम पड़ेगी व पापकर्मोमें अनुभाग कम व पुण्य क्षमो्में अनुभाग 
अधिक पड़ेगा | नरक आसुरममें कपायकी तीत्रवासे स्थिति अधिक- 
व ठीन आसुर्मे कम पड़ेगी। कपायकी तीव्रतामें नरकायुर्मे अनुभाग 
अधिक व तीन आयुर्म णनुमाग अधिक पड़ेगा | 

हमारी कषाय मंद रहें इपके लिये हमें सदा पुरुषाथं करना 
चाहिये | यह बात ध्यानमें लेनेक्री है. कि.शानावरण, दशेनावएण 
व अतराय तीन घातीय कर्मोंड़ा क्षयोपश्म दरएक संप्तारी नीवके 
रहता है इस कारण नितना ज्ञान, दशन व जात्म वीये प्रगठ होता 
है वह जात्माका स्वभाव दे वह कर्मोके उदयसे नहीं। नितना 
ज्ञान दशन व भात्मवल प्रगठ नहीं है वह उनके रोकनेवाले फ््मेकि 
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उदयसे दै। इसी प्रगट ज्ञान दशन व आत्मवीर्यक्रो पुरुषार्थ कहते 
हैं| इसके द्वारा सोच समझकर हमें हरएक काम करना योग्य है । 
अपनी नीवोंके विशेष विचारशक्ति नहीं है तो भी वे अपने २ 
योग्य ज्ञान व वीयसे वुद्धिपूर्वक काम दिया ऋरते हैं। सैनी नीवोकि 
मनसे विचारनेकी विशेष शक्ति होती है इमलिये हरएक मानवकों 
-यह उपदेश है कि वह घमम, अर्थ (पत्ता कमाना) व काम (डंद्वेय 
भोग) इन तीनों कार्योक्ना उच्चम अपने ज्ञान व वीयसे विचार करके 
करें। क्मके भरोसे वठ रहना अज्ञानता है। इन तीनों पुरुषाथों ऋ 
उद्यम करते हुए यदि कार्य मिड होनाय तो सातठा वेदनीयादि 
पुण्यका डद॒य व अन्तराय कमंन्ना क्षयोपशम सहायक होगया ऐसा 
समझना चाहिये | यदि कार्ये अप्तफछ हुमा वे बिगड़ गया व 
लाभकी णपेक्षा द्वानि होगई ठो भप्ताता वेइनीयादि पाप प्रर्ृति- 
योंका उदय कारण समझना चाहिये। क्रम बाहरी निमित्तोंके 
अनुकूछ उदय जाते हें | इम्लिये दाहरी निमित्तोंके व योग्य 
संगतिके मिलानेमें हमें अपनी बुद्धि व जात्मबल्से सदा ही उद्योग 
करना चाहिये । साता व थणप्ताता दोनों कमे जपनी स्थितिंके 
अनुकूल दर समय झड्ते रहते हैं। निप्तक्ना निमित्त होता है उप्तक्ा 
उदय कहलाता दे व मिप्तक्ञा निमित्त नहीं होता ई उप्तक्न उदय 
नहीं कहलाता है | यदि घन मिक गया तो प्ताता वेदनीयकझा उदय 
दहलायगा, यदि चोट कूग गईं तो अप्ताता वेदनीयड्ना उदय कह- 
लायगा | यदि एडांतमें सत्रीक्न निमित्त वन जायगा तो पुरुषड़े पुरुष 
चेढके व स््रीके स््रीवेदका उदय जागृत हो जायगा | यदि हम 
व्यान, पूजन, स्वाध्याय करते हैं तो उत्त मय बेद, कपाय णादिक्ा 
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उदय तदनुकूछ निमित्त न होनेसे वृथा ही चछा जायगा | 
कर्मोके नए बन्ध होनेमें उप्त समय नेस्ता कपाय भाव होगा 
चह कारण पड़ेगा | विचारवान मानवक्रो सुखकी सामग्री मिलने- 
पर अभिमान न रखना चाहिये व दुःखकी सामग्री मिलनेपर 
घबड़ाना न चाहिये | नो लोग पमताभावसे कर्मके उदयको भोग 
छेते हैं उनके भिततनी कर्मप्ररृतियं उनके गुणत्थानके अनुप्तार बंध 
होगी उनमें मन्द कपायके कारण थोड़ी स्थिति व थोड़ा अनुभाग 
पड़ेगा | तथा मन्द कपाय या शांत या शुभ भाव होते हुए 
अघाती कर्मों पापका बंध नहीं होकर पुण्यका ही होगा। अप्ताता- 
चैदनीयका बन्‍्ध न होकर साता वेदनीयक्ा होगा। शास्त्र ज्ञान 
च सत्संगति हमारे भावोमें ऐपा अप्तर डार्ेगी निप्तसे हम नवीन 
चंघ पापका बहुत इलक्ा व पुण्यश्ञ विशेष भारी फरेंगे। 
कपायोंके उदय होते हुए उनके बलकों ज्ञान व आत्मवलके 
अतापसे कम किया जाप्क्ता है । मिथ्याटटी भी यदि विचार- 
वान योग्य भावोंक्रा रखनेवार होगा तो सवीच वन्ध हलका करेया। 
पम्यग्दष्टीके तो नवीन वन बहुत इलका द्ोता दी दे क्योंकि वह 
अपने आत्माको ही आत्मा प्तमइता दे | आत्मीक ज्ञान दशन सुख 
बीयेको दी जपना आात्मीक घन समझता दे । भात्मानन्दको ही 
अपना सच्चा सुख समझता दे। संप्तारके चरिन्नक्तो मात्र एक नाटक 
समझता है | इपलिये वह कमी भी पुण्यद्रमेक्के उद्यमें उन्मत्त व 
यापके उदयमें खेदित नहीं होता दे । इप्तल्यि उप्तके गुणस्‍्थानेकि 
अनुसारे नितनीर कमे प्ररृतियोंका वनन्‍्ध पड़ता है. उनमें स्थिति 
कम पड़ती है व पुण्पर्मे जनुभाग मधित्न पड़ता दे | सम्पग्दट्टी 
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जो चौथे गुणस्थानमें भो होता दे उसप्तके संप्तारमें रुझनेवाले , 
कम्मोका बंध ही नहीं होता दे क्योंकि सम्यक्तके प्रभावसे उप्तके 
भावों वह मैलपना नहीं रहा नो नीचे लिखी ४१ प्ररुतियोंका 
बन्ध कर पके | 

१ मिथ्यात्त, ४ भनन्तानुबन्धी कपाय + स्त्रीवेद +- पंड- 
वेद+स्वथानगृद्धि आदि तीन निद्वा+ नीच गोत्र + नरक व तियच 
जायु + प्रथम संस्थान घिवाय ९ संस्थान+प्रथम संहनन प्िवाय 
4 संहनन + अप्रशस्व विहायोगति + नरक टिक्क० + तियेच 
६5.०+ एकेन्द्रियसे चोन्द्रिय जाति + स्थावर + जातप+उद्योतन- 
सूक्ष्म + स्तावारण + अपयोत्त + दुर्ग + दुस्वर+मनादेय-४ १। 

इप्त कारण प्म्यक्ती ऐसे कर्म नहीं वांघता निप्तसे निगोदमें, 
नकेमें व विइलत्नयमें, एकेन्द्रिय पर्यायमें जावे व वदसुरत हो व 
निबेछ हो व बुरी आवाजवाला हो व असुहावना हो व १: श्वाप्तमें 
१८ वार मरनेवाल भपर्याप्त हो | निम्त समय प्रम्यक्ती मात्मानु- 
भपषमें तल्लीन होता है व अन्य कोई शारत्र विचार आदि अठि 
सन्‍्द कंषायके काम करता है ठो उप्तके पाप कर्मों बहुत कम 
अनुभाग व पुण्य करमोमें तीत्र जनुभाग पड़ता है । 

सम्यक्तीके भेदविज्ञान व जात्मानुभवक्की शक्ति मागृत हो 
जाती है मिप्तसे उप्के बंधको बंध ही नहीं कहा जाता है क्योंकि 
वह बन्ध पप्तारमें रुठानेवाला नहीं होता है। मिथ्यातीक्ी णपेक्षा 
वह इतना अर्प बंध करनेवारा होता है कि उप्तको भाचायोंने 
प्रशेतावाचक्क शब्शेंमें भबंघक कहा है | 

: भी भख्तचन्द्र जाचाये प्मयप्तार करुशमें कहते हैं--- 





कर्मोका वंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [२५२८ 
सन्नस्पेभिजवुद्धिपूवमनिशे रागे सम स्वये । 
वारंवारमबुद्धिपुर्वमपि त॑ जेतु स्वशक्ति स्पृशन्‌ ॥ 
उच्छिन्दन्‌ परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्थ पूर्णों भव- 
न्ात्मा नित्यनिराखवों भवति हि ज्ञानी यदा स्थात्तदा ॥ ४५॥ 
रागद्रेपविमोहानां ज्ञानिनो यद्संभवः । 
ततएव्र न यन्धो चत्य ते ह्टि बन्धर्प कारणम्‌ है ७॥४५॥ 

भावाय-ज्ञानीने अपनी इच्छापूर्वक्क होनेवाले शगकों तो 
सवंधा दूर कर डाछा है | भो कर्मोके उदयसे अपनी इच्छा न 
रहते हुए राग भाव होता दै उप्तको नीतनेके लिये सदा अपने 
आत्मबल्से उद्योग किया करता है | परमें प्रवृत्तिक़ों मेढता हुआ 
व छापने जात्मज्ञानसे पूृणे भरा हुथा ज्ञानी ज्ञान अवस्थामें प्दा 
ही अःखब रहित रहता दै। ज्ञानीके रागहेप मोह ( भनन्‍्तानुमन्धी 
व्‌ मिथ्यात्व मय ) का संभवपना नहीं रहा इप्तलिये ज्ञानीके बन्ध 
नहीं होता दे वर्योकि वे ही वंधके कारण हैं | 
- जो कर्म निघत्ती व निकाचित रूप बंध होते हैं उनका फल 
तो भवश्य भोगना पड़ता है, वे कट नहीं पत्ते परन्तु इप्त तरह 
बंधके जो कर्म नहीं होते हैँ उनको संक्रमण किया जा सक्ता दे । 
उनकी स्थिति घठाई जा सक्ती है । पापक्ता रप्त कम किया जा 
सक्ता है | पुण्यक्ा रप्त बढ़ाया जा प्क्ता है। इप्तलिये बुडिमान 
मानवह्ा यह कतेव्य है कि आगे उदय आनेवाले कर्माक्नी जवस्था 
बदलनेके लिये सदा घमे पुरुषाथेक्रा उच्म करता रहे | कम बाहरी 
निमित्तेके मिलनेपर झट्से उदय जाते हैं नहीं तो नहीं आते हैं 
इप्तलिये गोमटप्तारमें हरएश्न कमेंके उदयके बाहरी कारण बताए यु 
मिसमें एक बुडिमान उनको- बचा पके | गोमठमार . कमेकांडमे 
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कस: की कल: 20 3205 0 कक उन न तक लक रत पर 
उनका विशेष वर्णन है, वहां दृष्टान्त मात्र कुछ कहे नाते दें। 
इन बाहरी कारणोंको नोकमे कहते हैं | मतिशनावरणके 
उदयमें कपड़ा, अवेरा, भादि फ्रारण हैं | श्रुतज्ञानावरणमे विष य्‌ 
मदिरा पीना णादि हैं, अवधि मनः पर्यय ज्ञानावरणमें संक्तिशकारी 
बाहरी पदार्थ दें। निद्राफे उदयमें भेप्तका दुध व लुशुन खाना भादि 
कारण हैं। साता वेदनीयके उदयमें इष्ट अन्नपाव मऋझानादि कारण हैं । 
अप्ताताके उदयमें अनिष्ट अन्नपान स्थानादि हैं | सम्यक्त प्रकृतिके 
उदयमें मिथ्या देव, गुरु, शास्त्र, व उनके स्थान व उनके माननेचाले 
प्राणी हैं | तीव्र कपायके उदयमें खोटे नाटक देखना, पढ़वा, खोटे काव्य 
'पढ़ना, कोकगन्थ पढ़ना, दुष्ट व मू्खो क्री व बुरे भाचरणवालोंकी संगति 
करना फारण दे | पुंवेदके उदयमें रत्रीके मनोहर शरीर, र्रीवेदके 
उदयमें पुरुषफे मनोहर शरीर, नपु प्रक वेदके उद्यमें दोनोंके मनोहर 
शरीर जवछोकन जादि कारण हैं | हास्यके उदयमें मप्तहरे लछोगोंका 
समागम कारण है। रतिके उदयमें मनके अनुपार चलनेवाले री 
'पुत्रादि कारण हैं| जरतिके उदयमें इष्वियोग व जनिष्ट संयोग कारण 
हैं। शोकके उदयमें मृत पुत्रादि कारण हैं |भग्के उदयमें सिंह, सर्प, 
चोर आदि कारण हैं । जुग॒ुप्प्ाके उदयमें ग्लानि योग्य पदार्थ कारण 
हैं। बीयीतायके उदयमें रूखा आहार पान जादि कारण हैं। 
इस्ती तरह अन्य कमोके उदयमें मी बाहरी पदार्थ कारण पड़ते हैं। 
'इप्तकिये हम छोगोंको उचित है कि हम बाहरी कारणोंको बचानेफी 
'कोशिश करें निप्तसे बुरे कमें उदय न जावे | क्योंकि मुख्यतास्े 
मोइक्षा उदय हमारा विगाड़ करता है इससे मोहके उत्पन्न करनेवाले 
निमत्त कारणोंसे चचना चाहिये । इंद्रियोंकी सद्ायतासे मतिज्ञानक 
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अ्रतज्ञान द्ोता दै इप्तलिये इंद्रियोंको निकल बनानेके कारणोंको 
बचाना चाहिये व उनको सबल बनानेके कारणोंको मिकाना चाहिये, 
'निद्रासे बचनेके लिये जरप जाहार करना चाहिये | इत्यादि | 
कर्मोको जदृष्ट इस्तीलिये कहा जाता है कि उनको हम 
अपनी इंद्रियोंसे काये करते हुए नहीं देखते दें । परन्तु उनके 
फलपे उनके वेघ व उदयका जनुमान होता है | एक वाहक बढ- 
सुरत पेंदा हुआ दे तब उसके भश्ुुभ नाम कर्मेका उदय अतरंग 
कारण है व शरीर बननेवाले अशुभ परमाणुओंका संग्रह होना 
बाहरी कारण है | एक वालकके पेदा होते हुए ही घरका घन नष्ट 
'होगया, णप्ताताके कारण उपत्थित हो गए तब उद्त बालकफे 
अप्ताताका उदय अतरंग निमित्त कारण दे। कभी २ अकत्मात 
दुःख व सुख हो जाता है | कारण तो सुखके मिले परन्तु दुःख 
दो जाता है व कारण दुःखफे मिले सुख हो माता है। ह्तमें 
तीव्र भनुभाग वाले कर्मोझ्ना उदय फारण पड़ नाता दे । जैसे कोई 
शघनवानके यहां सर्वे सुख सतामझ्री होते हुए भी रोगी घना रहता 
है| कोई निधनके यहां पेदा होकर भी किसी घनवानकी गोद 
चला जाता है | कमी थोड़ा उचम करनेसे विशेष लाभ दोनाता है 
“इप्तमें तीव्र पुण्यका रस कारण दे | कभी विशेष ड््यम करनेसे 
'अरुप छाम द्वोता है इप्तमें मंद पुण्यका अनुभाग कारण है | भक- 
स्मात्‌ जाग छग जाना, नदीमें डूबना, गिरपढ़ना जादि तीज्र पापके 
उदयके कार्य हैं। जकस्मात्‌ घनका, यशक्रा, मान सम्मानकरा छाम 
होनाना तीज पुण्यके उद्यका कार्य दे | कर्म वगणा्में तेमप् वर्ग- 
' शासे झनंत गुण प्रमाण होते हैं। इससे यह सिद दे कि तेनपसे 
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कार्मण वर्गणामें अनन्तगुणी शक्ति है | तेंन॒प्तको बिनली कहते दें। 
वर्दमान कालमें बिनछीके वछप्ते अदभुत कार्य दीख रहे हैं | विना 
तारके सम्बन्धेके हजारों फोश शठ्दोंक्रा चले जाना व .प्रकाशका 
चले जाना | क्षणमात्रमें हमारों कोश दृरकी जआावानका सुन लेना |, 
तब कर्मों इससे जनेत गुणी जदभुत शक्ति काम करनेकी है | 
कुमोंके जसरसे अपने या दूसरोंके माव पलट जाते हें । मंत्रकी 
शक्तिसे भाव पूर्वक्गष पढ़कर सेके हुए सरसोंके दाने सपेका विष 
उतार देते दें, वषो ले भाते हैं, मनको वश कर लछेते हैं | उद्ती 
तरह जीवोंके नाना प्रकार मार्वोके छारा बांधे हुए कर्म जब पक्रकर 
फल देते हैं तब अदभुत काय उत्पन्न करते हैं | पुण्यात्मा व्यापारीके 
पास दूरसे ग्राहक खिंचे चछे जाते हैं। पापी व्यापारीको देखकर 
आहकोंका मन उचाट हो जाता है | पुण्यात्मा जन्मक्रा पेदा हुमा 
बालक सबके मनको मोद्दवित कर लेता दै | पापी वालकको देख छोगोंका 
मन घृणारूप होनाता द्वे। पुण्यात्माके कार्यमें सहाय करनेको बहुत 
जन तेयार हो जाते दें, यापीके याप्त कोई खड़ा नहीं होता है । 

इन कफर्मोक्ना हा जाननेका प्रयोगन यह है. कि इमझे 
पुण्यके उदयको व पापके उद्यको धूप व छायाके प्मान क्षणमंगुर 
मानना चाहिये। इनमें रागी छेषी न होना चाहिये तत्र हमारा 
अविष्यमं अछाम न होगा | क्योंकि जीवोंके भाव ही नवीन कमे- 
बन्धके कारण होते हैं |इपलिये हरएह बुद्धिमानको अपने भावोंकों 
सम्हाक रखनी चाहिये। जशुभ भाव जो तीव्र इषायरूप होते हैं वे. 
क्मेके नाशक हैं। जतएव हमें शुद्ध भावोंक्ा यत्न करना चाहिये। 
उनके जभावमें शुभ भाव रखने चाहिये,भशुभ भावोंसे बचना चाहिये 


सम्यक्तीके कम निर्मरा। (२१२९ 


अध्याय पांचमा। 
सम्यत्तीके फर्म किलर । 

यद्यपि कम चंघनेफे पीछे खावाघा काठको टालकर शेष भपदी 
सर्वे वांधी हुई स्थितिमें समयर चंठ जाते हैं और यदि कुछ कर्मोकी 
दशामें परिवर्तन न दो तो बंटवारेके अनुपार कम समय २ झड़ते 
नाते हैं, इपत निनराकों स्रविपाक्न निभरा कहते हैं | यह निभेरा 
सर्व संप्तारी जीवोंके हर समय हुमा करती है | इप्त निशरासे 
झात्मा शुद्ध हो नहीं सक्ता क्योंकि बहुधा सविपाक निनराको 
होते हुए भाव रांगठेय मोहरूप हो नाते हैं उन भावोंस्रे नवीन 
कर्मों का वंघ बहुत दो जाता है। इप्तलिये उस निरनेराकों गन- 
सनानकी टपमा दी गईं दे। मेसे हाथी ए% तरफ सूंडसे नरू डालता 
हैं दूसरी दफे फिर अपने ऊपर मद्दी डाल लेता दे | आत्तमाकी 
झुद्धिक्रा उपाय अविपाक निमरा है | जहां कम अपनी स्थितिकरो 
घटाकर था प्र ही भात्माकी सत्ताको छोड़ वेंठें तथा जहां संवर भी 
साथ २ हो, नवीन कर्म बहुत तरहके न बंधे और चहुतप्ती क्मोक्ी 
निनरा भी हो नावे | यह संवर पृथक निनरा ही मोक्षत्ना साक्षात्‌ 
उपाय है | जहां ताछावर्मे नया पानी तो न जावे यथा बहुत कम 
आये और पिछला पानी मधिक निकले तो वह तालाव शींध्र ही 
पानीसे खाढी हो नायगा। यह कर्मासे खाली होनेका कार्य अथीत 
संवर पूर्वक निभरा सम्यक्तीके वास्तवर्म प्रारम्भ होती, दे । यह 
पहले बता चुके दें कि चौथे गुणश्थानवर्ती मविरत सम्यक्तीके भी 
४१ काम प्ररृतियोंक्रा सेवर रहता दे नो दु्गतिमे प्राप्त करानेवाढी 


२३० ] मोक्षमाग प्रकाशक । 
हैं द जो मनन्त संसारदी कारण दें। साधारण रोतिसे विभार 
किया जाय तो सम्यक्ती प्म्यक्त द्ोनेके पृर्वहीसे सब कर्मोड़ी स्थिति 
पघ्िवाय आयुक्मेंके नो चीप, तीस, चालीप्त, या सत्तर कोड़ाकोड़ी: 
सागर थी उनको घटाकर अतः कोड़ाकोड़ी सागर मात्र कर देता दे। 
सम्यक्त अवस्थामें इनकी स्थिति और भी घटती जाती है | स्थिति 
घटाकर कर्मोको शीघ्र ही उद॒यमें लाकर खिरा देना सम्पक्तीके हुभा 
करता है | सम्यक्तीफे नो कमोके उदयसे सुख व दुःखकी अवस्त्या होती 
है उसमे वह हे विषाद नहीं करता है इसलिये क्मोड़ी निमरा बहुत 
होनाती है और बंध बहुत भर्प स्थिति व अनुभागको छिये उन 
दही कमें प्ररृतियोंक्रा होता है जो उप्त मुणस्थानमें संभव है निप्तमें 
वह सम्वक्ती विद्यमान है । सम्यक्तीको गाढ़ रुचि आत्मानुभवद्टी 
तरफ रहती दे, वह जात्मीक छुखका प्रेमी रहता है। उप्तके मनकी 
वासनामें मुक्ति सुन्दरी ब्त जाती है। चह सांक्षारिक विभृति स्त्री, 
घन, राज्य, विषयमोगसे अत्यन्त उदाप्त व वेशगी होता है। 
यद्यपि चौथे व पांचवें गुणस्थानवाले सताग सम्यक्ती भप्रत्याख्यान 
या अत्यास्यान कषायके तीघ्र उदयकी जपने मात्मबकक़ी कमीसे 
रोक नहीं पक्ते इसहिये छाचार हो कपायके झनुकूछ गरहस्त्थीके 
कार्य व काम पुरुषायेका प्रबन्ध करते हैं तथापि मनसे यही सम- 
झते हैं कि यह मेरे जात्माका कार्य नहीं है, में क्मोंके उदयकी 
चरजोरीसे यह सब काम कर रहा हैं। में इनका कर्ता नहीं, में 
विषयसुखोंका भोक्ता नहीं, मुझे कमोंके उदयवश कतो व मोक्ता 
ननना पढ़ता है । मेरेको यह कमे रोग छगा है, यह कर्म रोग 
, ऊँब मिंटे व कब में इस कम दारा प्रेरित मन वचन कायकी चेष्टासे: 


सम्यक्तीके कर्म निमेरा। [ २३१ 


निवृत्त होऊँ। नेसे रोगी रोगझ्ा इलान करता हुआ भी रोगते थे 
रोगके इलानसे दोनोंपे उदाप्त है बेसे प्रम्यक्ती दर्मोके उद्यसे व्‌ 
मन वचन कायकी क्रियासे इत्त स्वेसे पृणे उदाप्त .है। सम्यक्ती 


सदा यह भावना भाता रहता दे मेप्ता कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य 
प्मयप्तारमें फहते हैं- 

भरदमिफो खलु सुद्दो देसगगाणपद्रओो सयाहवी । 

णवि श्रत्यि मज्स किंचिवि अण्ण परमाणुमित्त वि ॥ 


भावाये-मैं निश्चसे सदा ही एक एकेला हूं, शुद्ध ं, 
दर्शन व ज्ञानमई हे, जमृतिक हूं, मेरा भन्‍्य कोई परमाणु मात्र 
भी कोई संबंधी नहीं है | नैंसे बालक क्रीड़ाका प्रेमी होता हुआ 
मा बापकी प्ररणासे पढ़ने जाता है, पढ़ता है, पाठ याद करता 
है तथापि भमीतरसे क्रीढाड्ी ही भावना रखता है। जब पढ़- 
नेसे छुट्टी पाता है तो पमझता है कि में केंदसे छूटठा। उद्त 
नालकक़ी नेसी रुचि खेलनेमे है वस्ती रुचि पढ़नेमें नहीं हे | वेसे 
सम्यक्ती मात्मरप्त पानका व लात्मानुमवका प्रेमी होता है। आत्म- 
कार्यके घस्लिवाय सन्यकायेक्रा रुचिवान नहीं होता है तथापि कर्मोके 
उदयते जो मन वचन कायकी क्रिया करता है उप्तको अरुचि- 
पृवेक छाचारीसे करता है | ज्यों ही उनसे छुट्टी पाता है कि जात्माके 
उपवनमें रमण करने छग जाता है। अपनी वुद्धिमे नेसे आत्मज्ञानकों 
चिरकाक धारता दे वेसे अन्य कार्यकों नहीं घारण करता दे। श्री' 
पुज्यपादनी समाधिश्वतकर्में कहते दैं-- 
आत्मशानात्परे कार्य न बुद्धों धारयेथिरे । 
कुर्यादर्यवशात्किविपि दाक्ायाभ्यामतत्परः ॥ 
मावायै-भाव्मश्ञानफे छिवाय अन्य कार्येकों बुदिमें चिरकार 


हि 


+््ु 
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नहीं घारण करके ज्ञानीको यदि कुछ काम प्रयोगननवश करना पढ़े 
तो वह बिना लवकीन हुए जपने वचन और कायसे कर लेता है। 
'सम्पक्तीफे निर्धाछक अंग होता है यह पहले बता चुके हैं इप्तविये 
वह इंद्रियसुखको दुःखरूप मानता है। भात्मीक सुखको ही ग्रहण 
योग्य प्रमझता है। इप्तदिये उम्तका इंद्रियभोग व इंद्वियभोगका 
यत्न कषायके उदयके प्हनेक्ी भप्तमथतासे होता है। आत्मबरुकी 
कमीसे वह सरागी सम्यक्ती कपश्यके बढकों रोऋ नहीं सक्ता दै 
तब वह हेय या झड़तेव्य जानता हुआ भी कपायके उदयके जनु- 
सार क्लार्योमें प्रबततता है। वह इसलिये इन कार्योश्ना स्वामी नहीं 
बनता दै। मैसे किप्तीके पुज्रका विवाह दो और अनेक दृपरे उप्के 
संबंधी उप्तके परमें भावें ओर जाकर विवाह वालेके यशंक्रा सच 
'काये कर और वह घरका स्वामी चाहे मलूग वेठा रहे | तव भी 
जो बाहरवाढे काम कर रहे हें वे अपनेको उनका स्वामी नहीं 
मानते हैं। किंतु नो घरक्का मालिक झलग घैंठा है व काम न 
करते हुए भी अपनेको घरकफे सब क्ा्मोंका स्वामी मानता है । 
चाहरवाले उन सर्वे विवाइ हम्बंधी कार्मोको, परके दें हमारे नहीं 
ऐसा समझकर करते हैं, उनके रवामी नहीं होते हैं उसी तरह 
सम्यक्तो कमोंके उदयसे मितने फ्राम फरते हैं उनके वे स्वामी नहीं 
चनते हैं | उनका स्वामित्व जपने भात्मीक भनुभवसे ही रहता है| 
नितना राग स्वामीको होता है उतना राग सेवकको नहीं होता 
है। इसीलिये सम्पक्तीको फायग करते हुए अकरता और भोग भोगते 
हुए जमोक्ता कहते दें | इसीडिये सम्बग्डट्वीके भोग निभरा ही 
“के कारण हैं। मेसा समयप्तारमे श्री कुन्दकुन्द महारान कहते हैं- 


सम्यक्तीके कम निमरा। [ २१३३ 
* उपभोज भिंदियेहि य दब्वाणमचेदणाणमिदराणं । . 
जे कुणदि सम्मदिद्वी त सब्वे णिनरणिमित्त ॥ ६०२ 0 
. मा०-हपृम्यग्दष्टी उदाप्त भावसे इंद्वियोंके द्वारा चेतन व जचेतन 
ब्रन्‍्योंका भोग करता है वह सर्वे कमेंकी निनराके वास्ते है |इपका 
भाव बही है कि निनरा नितनी होती है उप्तकी भपेक्षा बन्ध गुण- 
स्थानुप्तार बहुत जरप स्थिति व अनुभागका द्ोता है। और भी कहा है- 
दब्वे उपभुज्ञते णियमा जायदि सुई च दुक्‍्खे च ॥ 
ते सुदददुःख मुदिण्ण वेददिअद्द णिज्नरें जादिह॥ २०३॥ 
भावाथ-द्वव्योंको भोगते हुए नियमसे सुख या दुःख होता 
है। उप्त उदय आये हुए छुख दुःखफ्रो वह सम्पक्ती ज्ञाता दृष्टा 
होता हुंभा हेय बुद्धिसि भोग लेता है इप्तलिये उन उदय प्रांत 
'कर्मोकी निभरा हो नाती द्वै-वेस्ता बंध नहीं होता है | वह कंप्ता 
विचारता है 
- पुग्गलकम्म कोहो तस्स विवागोदओो हवदि एसो । 
.  णहु एस मज्ञभावों जाणगर्भावोदु अहमिक्षो | २०७ ॥ 
उदय विवागो विविहो कम्माग वण्णिदों शिणवरेद्दि । 
णदु ते मज्ञसहाबों जाणगरभावों दुअहमिक्को ॥ २१० ॥ 
एव. सम्माइट्दी अप्याणं मुणद्‌ि जाण्णण सद्दाव । 
'उदये कम्म विवाग च मुआदितिज्ञ वियाणंतो॥ २०७ ॥ 
भावाय-प्रम्यक्ती ऐसा समझता है कि जब उसके क्रोषका 
.उदय णाता है कि पुदूछ करमेरूप द्रव्य क्रोध है उप्तीका उद्यहूप 
दिपाक यह भाव क्रोध दै | यह मेरा जात्मीक भाव नहीं है। में तो 
निश्रयसे मात्र इस भावका नाननेवारा है | इसी तरह नितने 
अकारके मान, छोम, भय, शोक, भादि ओपाधिक भाव सम्यक्तीके 


भीतर उदय हो नाते हैं तो उप्त समय वह वस्तुत्वरूपको विचार 
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लेता है कि मावोंमें कलुपता कर्मफा रप्त है, मेरा ज्ञानसभाव इस्तः 
खरूप नहीं है, यह भाव त्यागने योग्य है, पर है ॥|२ ०७॥निनेन्द्रोंने 
यह बात बताई है कि कमोके उदय होते हुए उनका फह नाना' 
प्रकारका होता है | इन जाठों ही कर्मोका उदय मेरे- सात्माडा' 
स्वभाव नहीं है, में तो मात्र ए५ ज्ञायक स्वभाव हूं | इष्टवियोग, 
अनिष्टसंयोग, रोग, शेका भादि भमेक भवस्थाएं मानव जीवनमें 
हो नाती हैं, उन सबको वह ज्ञानी 'कमेरूपी रोगझ़ा जप्तर- जानता- 
है।। जाप अपने स्वभावसे उनको भिन्न मानता हुआ उदास रहता' 
दैे। ॥२१०॥ इस तरह सम्पक्ती अपने जापको ज्ञायक स्वभाव 
जानता रहता है और कर्मोके उदयको अपनेसे मित्र: मानकर व' 
अपने आत्मवलको ही सपना मानकर उन कर्मो्ते प्रीति या राग- 
डेप नहीं करता दे। सुखक्ी सामग्री होते हुए हपे व दुःखका 
सामान द्वोते हुए विषाद नहीं करता है। मैसे कोई बुद्धिमान' 
व्यापारी जपनी ठुकानमें बैठा है, यदि कोई सुन्दर स्त्री सौदा लेने 
जाती हैं तो वह उसकी सुन्दरताको देखकर भी उप्तपर राग न 
करके सौदा देकर अपने कामपर ध्यान रखता हें:। यदि कोई 
कुरूपा काली कानी स्त्री सोदा लेने जाती हे तो वह उसकी कुरू- 
पताको देखकर भी उसपर ट्वेष न करके सौदा देका! अपने कामपर 
ध्यान रखता है | इसी तरह सम्यक्ती नीव नित्य ही भपनी दृष्टि 
अपने भात्म तत्वपर रखता है, सुखके पड़नेपर आासक्त व दु/खके 
पइनेपर जञासित नहीं होता है | समभावको रखते हुए सुखदु/खको 
भोग छेता है, इसीसे बहुत भषिक निभरा हो जाती है। औरः 


्छु 


भी कहा हे- 


सम्पक्तीके कमे निजेरा । [२१५७ 
उपण्णोदयभोगे -वियोगजुद्रीय. तस्स स्रो गि्च । 
फंसा मणागदस्खपय उदयवस्त ण॑ कुब्यदे णाणी ॥ २२ ॥ 
भावाय-सम्यक्तीके नो वर्तेमान कालमें कमोंके उदयसे भोग 
प्राप्त होते हैं उनमें ही निद्य वियोग वुद्धि रहती है भर्थाव बतें- 
मान भोगोंको मी मरु,च पूर्वक हेय बुद्धिसे भोगता हे। वह ज्ञानी 
भावी भोगोंक़ी इच्छा तो करता ही नहीं है। क्योंकि सम्यक्तीके 
गादृरुचि अपने जात्मीक आानन्दके भोगते है। उसके सामने संसार 
भोगको वह कटुऋ व विष तुरय समझता है। 
णाणी रागप्पजहों सच्तदब्बेसु कम्प्रमज्मगदों। 
णो लिपदि कम्मरएणदु कदममज्झे जहाकणय ॥ २२५॥ 
अण्गाणी पुण रत्तो स्रव्वदब्बेसु कम्म्रमज्ञगदो। 
डिपदि कम्मरएणदु कद्दममज्ञे जहा लोइई ॥२३०॥ 
भावाय-ज्ञानी आत्मा क्र्मक्रे मध्य पड़ा हुआ भी पथ ' 
परद्रव्योंसे रागमावक्ीं त्यागता हुआ उस्ती तरह कर्मेरूपी रजसे: 
नहीं छिप्त होता ह निप्ततरह सुवर्ण कीचमें पड़ा हुमा भी नेग 
नहीं खाता, विगड़ता नहीं दे | परन्तु भज्ञानी क्मोक्रे मध्य पड़ा ' 
हुआ सम परद्रव्योमें रागी होता हुमा कमेरूपी रमसे छिप्त नाता 
है निप्त तरह लोहा कीचमें पड़ा हुआ नेग खा नाता दै । ज्ञानीके 
भीतर सम्यक्त भाव है, सज्ञानीके भीतर मिथ्यात्व भाव है | ज्ञानी 
सात्मरत्तिक है, अजश्ञानी विषयभोग रप्तिक हे | ज्ञानीका भीतरी 
भाव झकिप्त है, भजशानीका लिप्त है । 
श्री समंतमद्राचार्य समयप्तार कलशमें कहते हैं- 
ज्ञानिनों नहि परिप्रदभावं कर्म रामरसरिक्ततयेति । 
रंगयुक्तिरकपायितवद्दे स्वीक्षपष वहिलुंठतीदह ॥ ६६ ॥ 


कना+> *०* 


२३६ ] मोफ्तमांगे प्रकाशक ) 


' भावायथ-ज्ञानीके भीतर रागरसकी शुन्यता होती है इमढिये 

- उसके करों उदय ममता भावको प्राप्त नहीं करता है । नेसे जिस 
-बख्मक्नी कपायछा न किया गया हो उसके ऊपर रंगझऋ संयोग 
-डोते हुए मी बाहर२ रहता है उप्त वर्क भीतर प्रवेश नहीं करता है। 
इत्यादि कथनसे यह बात दिखाई द कि सम्यक्तीके कर्म 
'उदयमें आकर झड़ते चले नाते दें | यद्यपि ग्रह प्विपाक्र निभेरा 
"डै तथापि सम्यक्तीके लिये हानिकर इप्तहिये नहीं है कि प्म्यक्ती 
भितनी निनरा करता द्वे उप्तके मुकावलेमें नवीन वेघ बहुत ही 
"अल्प करता दे | तीव्र बंघके कारण . अनंतानुबंधी कपाय और 
मिथ्यात्व भाव हैं सो चोथे गुणस्थानी अविरत प्रम्यक्तीके नहीं 
होते हैं | यही प्तम्यक्ती यदि देशविरत श्रावक होनाता दे तो बन्धके 
कारण अप्रत्याख्यान कषायको भी हटा देता है | वही यदि प्रमत्त 
“विरत साधु हो जाता दै तो प्रत्याख्यान कषायको भी नहीं रखता 
'है। वही अप्रमत्तविरत गुणस्थानमें संज्वकन कपाय व नौनोकपायक्ो 
अतिमंद रखता है | भाठवे अपु्वेक्रण गुणस्थानमें इनका और 
भी मंद उदय होनाता है । नोमें जनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें हास्यादि 
| का उदय नहीं रहता है, मान्न वेद व ४ कषायक्रा उदय रहता 
है, वह भी घटता हुआ जन्‍्तमें १० वां सुक्षपसतांपराय गुणत्थान 
फहलाता दे | यहींतक कषाय है व यहींतक वास्तविक क्मोंका 
“बच होता है। पम्यक्तीके भितनी २ कपायकी मंदता बढ़ती नाती 
दे उतनी २ जर्प स्थिति वाले कर बंधते हैं व पापकर्मामें मरप 
अजुभाग पड़ता है | यद्यपि पुण्यकर्मोरमे तीव्र अनुभाग पड़ता है। वह 
__ छुष्य पम्यक्तीके मोक्षमार्गमें हानिकर नहीं होता दे | इस तरह सबि- 


_सम्यक्तीके कम निजेरा । [२३७ 


पाक निमेरा झधिह व बंध अछुप होता है यह बात दिखराईं गई। 

अब णविपाक निमरा सम्यक्तीके केसे होती है सो कहते हैं। 
जब यह जीव प्रम्यक्तके सन्मुख होता है, अपूर्वेकरण छब्धि प्राप् 
करता है तब इपके चार आवश्यक्न होते दें | स्थिति खंडन, णनु- 
भाग खंडन, गुणप्तेक्रमण व गुणश्रणी निभरा | जथौद्‌ विशुद्ध 
भातरोंके प्रतापसे आायुक्के सिवाय सवे कर्माक्री स्थिति नो वंघी हुईं 
है वह कमती होती जाती है व आगे भी कम स्थितिवाले कर्मोका 
बंध होता है, पापकर्मोक्ना अनुभाग घटाता है। घातियाकर्मोका अनु- 
भाग नो पापाण, जस्थि, दारू व लतारूप था उनको दारु व छता- 
रूप कोमल करता है व अघातिया पाप कर्मोक्ा जनुभाग नो हालू-- 
हल, विष, कांतीर व निम्परूप था उप्तक्रो घटाऋर कांभीर व 
निम्बरूप करता है | पाप रझमोक्ना सेक्रमण पुण्यकर्मोमें होना यह 
गुण संक्रमण है | पाप कर्मोड़्ी झसेख्यात गुणी नि्ेरा समय २ 
होना यह गुण श्रेणी निभत है | विशुद्ध भावोंके प्रतापसे ये चार 
बाते अनिवृत्तिक्रण रूव्धिमें भी होती रहती हैं- 

सम्यक्त दोनेके लिये नो विशुद्ध परिणाम होते हैं. उनके 
प्रवापसते गुण अणी निनरा होती है| यह निमेरा नीचे प्रकार, 
अधिक्न भपिक्र होती दे | 

स्वामीकार्तिकरेयानुगेक्षामें कह्दा दैः--- 

मिच्छादो सदिट्ठी असंखगुणिकम्मणिज्जर होदि। 
तत्तो अणुव्रयधारी तत्तोय मह॒ब्बई णाणी ॥ ६०६ ॥ 


पढमकसाय चउ्ह॑ विजोजओ तहय खबबसीलोय । 
दंधणमोद तियस्सय ठत्तो उपप्रमग चत्तारि ॥ १०७ ॥ 
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; खबगोय खीणमोहो सजोइणाहो तहा भज्ोईया । 
एदे उचरिं उवरिं असंखग्रुणकम्म णिज्जरया ॥ १०८ ॥ 

भावाथ-प्रथमोपशम सम्यक्तक्ो उत्पत्तिमं करणन्रय चर्ती 
' विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्यादष्टिके मो निभरा होती दें उप्तसे 
* असेयत सम्यग्दष्टिफे भप्ते्यात ग्रणी निनरा होती है। इतसे 
देशब्रती श्रावक्के मसेख्यात गुणी निनभरा होती है। इससे अन- 
- न्तानुबन्धी कषायक्ो नितेयोनन या अप्रत्यास्यानादि रूप परिण- 
माते हुए असंखस्यात गुणी होती है ।इससे दशन मोहके क्षय करने- 
वालेके जसंख्यात गुणी होती है इप्तते उपशम श्रेणीके तीन गुण- 
स्थानोंमें मतस्यात गरुणी होती है | इससे उपशांत मोह ग्यारहवें 
गुणस्थानमें अप्ृरुयात गुणी होती है। इससे क्षपक श्रेणीके तीन 
- गुणस्थानोंमें मसेख्यात गुणी होती है। इप्तसे क्षीण मोह बारहदें 
गुणस्थानमें मसंख्यात गुणी होती है इप्तते स्योग केचलीके 
अप्ेज्यात शुणी होती है। इप्तसे अयोग केवलीके मप्तेरु्यात 
गुणी द्वोती दै। ऊपर २ जसंख्यात ग्रुणाकार है इसीसे 
इप्तको गुणभ्रणी निमरा कहते हैं । सर्वार्थत्रिद्धि टीकासे ऐपा भाव 
'शरुकता है कि ये सर्वेस्थान ए%२ अंतर्महत तकके हैं, जब 
'परिणाम समय २ जनंतगुण विशुर होते जाते हैं। हरएक 
अतसुहतेमें भी समय २ अप्रुयात गुणी निशा होती है जोर 
अवत्था बदरते हुए भी उप्तसे भसंख्यातगुणी निजता होती है| 
_पम्यग्दष्टिके सन्मुख अपूर्वेकरण रूव्षिमें यह निनरा शुरू हो नाती 
है इससे असंस्यातगुणी उप्त समय होती है जब सम्यग्दष्टि होता 
ु 'है | उपच्वम सम्पर्दष्टी अतमेहदे ही रहता है उप्त समय परिणाम 


सम्यक्तीके कम निर्मरा। [२३९ 


'विशुद रहते दें तब असंस्याठ्युणी निभरा समय २ हो सक्ती है 
'ऐसा भाव झलक़ता है उससे जब भप्रत्यास्यान फृपायका उपशम 
होते हुए श्रावक्र होता दे तब नितनी देरफे अतमुहतें तक परिणाम 
चढ़ते हुए रहते दें उतनी देर भसंख्यातगुणी निमरा होती दै | 
'इसी ताह भागेकी मवस्थाओंमें नानना चाहिये | १३ में गुण- 
स्थानमें जब दुपरे शुह्नष्यानकों ध्याता हुआ घातिया कर्मोक्ा 
क्षय करता है उप्त प्मयके अन्तमुहतमें क्षीणकषाय होनेवाले कारसे 
अपर्यातमुणी निनरा होती हे | जपतयमी वेदक व क्षायिक प्तम्य- 
क्का व देशब्रतीका काल बहुत दे तब ये गृहर्थ अनेक जार- 
म्मादिके काम भी करते हैं | उप्त समयकी णपेक्षा नहीं है मात्र 
उपथशम या क्षायिक प्रम्यक्त पाते हुए या देश संयबमी दोते हुए 
कालकी भपेक्षसे यह गुणअणी निनरा है। मविपाक निमरा 
भमितनी २ वीतरागता जधिकर होगी उत्तनी २ अधिक होगी | 
स्वामी कीर्तिकेयानुम्ेक्षामें कहते हें- 

उपसम भाव तवाणं जद्द जह बढ्ढी दृवेइ खाहू्ण। 

तट तद्द णिज्जर बढ़ढी विसेशदों धम्म सुकारों ॥१०५॥ 

भावाये-प्ताधुओंके नैंसे २ शांतभावत्नी बुद्धि होती जाती 
4 बेसे २ निमरा बढ़ती नाती है | घमध्यान ओर शुद्कध्यानसे 
विशेष निभरा होती है | 

ऊपर जो गुणभ्रेणी निनराके स्थान बताए दें इससे भी 
अधिक गुणाक्वार रहित निनेरा नीचे लिखे फारणोंसे होती है-- 

जो विसहृदि दुल्वय्ण साइम्मिय हीलण च उपछृग्ग । 

निणऊणकसायरि तस्सख हवे णिज्जत विउ॒छा ॥६०७॥ 


श्ड० ] पोक्षमाग प्रकाशक । 


हि तमिल 38260 62000 000 पट है की कम तअ रकम 
भावार्थ-नो सुनि दुर्बचन सहे, प्तार्मी मुनिद्वारा मनादर 
सहे, देवादि द्वारा उपप्तगंक्गों छहे तथा कषायरूपी शत्रुके वश्च न 
होकर शांत परिणाम खखे उसके बहुत कमोक़ी निमेरा होती है | 
रिणमोयणुव्य मण्णय जो उदसगां परीश्रहं तित्वे । _ 
पापफल मे एदे मयावियं संचिदं पुण्च॑ ॥ ११० ॥ 
भावाय-जो सुनि उपप्तगे ओर तीव्र परिषहको ऐसा माने जो 
मैंने पूर्वेनन्ममें पापक्रा संचय किया था उप्तका यह फल है, यह मेरा 
कम छूट रहा है, आाकुछता न करे, उप्तके बहुत निनरा होती दे! 
जो चिंतेइ शरीरं ममत्तत्रणयं विणस्सरं असुह । 
देसणणाणचरित्तं सुहजणये णिम्मरूं णिनश्च ॥ ९७१ ॥ 


भावा्-जो झुनि इस शरीरकी ममता जनक, विनाशीक, द 
अशुचि माने तथा निप्तके सुखमनक दशन ज्ञानचारित्र निर्मे 
नित्य बने रहें अथोत्‌ खरूपमें रमे उप्तके बहुत निमरा होती है 

अप्पाणं जो णिदंइ गुगवताणं करेईदि वहुमाणं । 

समणइंद्याण विज्ईं स सर्वपशवणों होदि॥ १९२ ॥ 

भावाये-नो साधु झपनी निंदा करे परन्तु गुणवानोंका बहुत 
मान करे, मन व इंद्वियोंका विरयी हो तथा जपने जात्मस्वरूपमें 
रूवलीन हो उप्तके बहुत निनरा होती है । 

तत्व य सहलोजम्मो तस्ख वि पावसर्सख णिज्जरा होदि। 

तस्पवि पुण्णं बडढइ तस्थव सोबख परो होदि ॥ १९३ ४ 

भावाथे-नो प्ताधु ऊपरे लिखित निमराके उपायोंमें प्रवर्कतः 
है उ्तीक्षा जन्म सफर है व उप्तीके पापकी निभा होती है दे 


उप्तीके ही पुण्यक्रमीका भनुभाग बढ़ता है, उप्तीको ही परमछुखकी 
प्राप्ति होती है। 


सम्यक्तीके कमे निमरा । [ २४१ 
जो सम सुकवणिलीणो वारवारं सरेह भप्याणं । 
इंद्रिवकसायविजई तस्प एवे णिज्जरा परमा ॥९१४॥ 

भावाये-नो मुनि सम्त।मई वीतराग सुखमें लीन होते हुए 
वह द्रव्य कप.योंछी जीतते हुए वार २ जपने णात्माको ध्याते हैं 
उनके उत्कृष्ट निनग होती दे | 

सम्यग्दृष्टि होनेके सन्मुख होते हुए ही अविपाक निनेशाक्रा 
काम शुरू हो नाता दे । ऐपा झछझता दे कि भव २ आत्तानु- 
भवीके परिणाम विशुद्ध होते हैं अर्थात्‌ अपुर्वकण लठ्त्रिके सम- 
यसे भी अधिह्न विशुद्ध दोते हैं नो कठित्र सम्पक्तत्राप्तके छिये 
कारणरूप थी उम्र प्तमय स्थिति खडन, भनुमाग खंडन, गुण 
संक्रुचण, गुणश्रेणी निनेश ये चारों बातें होने छगती हैं | ये ही 
आत्माड़ी शुद्धिके धारण दें | कर्माधी स्थिति मितनी २ घटती 
जायगी व जितनी २ क्रम स्थितिवाले कमे बेंधंगे उतना २ ही 
संप्तारका पार निकट भाता जायगा | नितनी २ मंद वप ये होगी 
टतनी स्थिति कम बेधेंगी | मात्र आयुक्रमछझा हिसब छोड़देना' 
चाहिये, शेप पाप व पुण्य स्तर ही क मोकी स्थिति कम पड़ेगी। पहले 
बंधि अमोही स्थिति भी! मितनी २ कप होती जायगी उतने २ शीघ्र 
वे झ़नेको तेयार हो ऊांगगे | सर्व ही पापक्मों झा अनुभाग खण्डन 
होता जायगा व पुण्यक्रमंका बढ़ता जायगा, भिप्तसे यदि पापका 
डदय आधेगा तो बहुत अहप हानिश्यरक्व होगा व पुण्यद्भा उदय 
विशेष प्ताताकारी होगा। निनद्ता बंध न पाहये ऐस्ती अशुभ 
प्रकरृहियों था द्रव्य भप्तर्यात गुणा क्रम छिये निनझा बंध पाइये 
ऐप्ी स्वनाति शुभ प्रकृतियोंमे बदरूमाना सो गुणसंक्रमण है | यह 


ः 


२५७४२ ] मोक्षमाग प्रकाशक। 





भी बड़ा उपकारी दे | गुणअणी निनरा तो उपकारी है ही | इससे 
भी अधिक निभरा सात्मध्यानसे होती है । दीतरायमयी भावोंके 
अतापसे. बहुतसे कम मिनकी स्थिति णरुप रह्दी थी वे शीघ्र 
स्थितिड्ो क्षय करके गिर जाते हैं व ,भिनकी स्थिति मधिक्न थी 
उनको स्थिति कम होनाती है। करमोक्री स्थिति घटाकर गिर जाना 
ही अविपाक निनरा है |. इसका मुख्य उपाय तप है। तपमें मुख्य 
ध्यान है | शेष ११ तप उप्त जात्मध्यानके लिये कारण हैं | 
उपवास करफे अपना पमय घर्मध्यानमें विदाना विशेष कर्म 
निभराक्ा कारण है | ऊनोदर करके प्रमादक्नो जीत विशेष स्वाध्याय व 
ध्यानमें लीन होनाना विशेष निनराक्ता उपाय है। कोई प्रतिज्ञा ले 
संतोष भोननको माना, न मिलनेपर आनन्द भाव रखना व ध्यान 
खाध्यायमें अधिक जम जाना विशेष निनेराका हेतु वह वृत्तिपरि- 
संख्यान तप दै। रसोंश्ा त्याग करके इच्छाओंको नीतकर भात्माडै 
रप्तमें रंजित होना विशेष निमराका कारण यह रप्त परित्याग तप है। 
एकांतमें शयन आसन करके ध्यान स्वाध्यायड्जी वृद्धि करनेक्न हेतु 
विशेष निमराक्मा कारण विविक्त शस्पराप्तन तप है| कठिन कठिन 
स्थानो्मे निर्भेय हो ध्यानस्थ हो जाना व कायको क्लेश पड़ते हुए 
भी केश भाव न माल्स फरना परम निर्राका कारण कायक्केश 
तप है | जपने भाव शुद्ध रखके यदि कोई दोष मन वचन कायसे 
हो जाय तो उस्रका प्रायश्रित्त छेऋर ॒भावड्री झुद्धि करके जात्म- 
ध्यान काना विशेष निभराका कारण प्रायश्नेत्त तप है | रत्नत्रय 
व रत्नत्रय घारियोंक्रा विनय छरते हुए परम प्रेमसे आत्माक़े स्वरू- 
परे तन होना विशेष निनताक्मा उपाय विनय तप है | रोगो, 


सम्यक्तीके कप निर्मरा । [ २५४१३ 





थके, पीड़ित साधु संतोंकी वैयावृत्य टू सेवा करके उनके 
संयममें सहाई होते हुए भपनेको धन्य मानना व यवे रहित हो 
_ अपने ध्यान स्वाध्यायर्मे लीन होना विशेष निर्नेराका कारण वैया- 
चृत्य तप है | मन वचन कायको और मार्गोप्ते रोझकर शा 
खाध्यायके पांच प्रड्नार भेदोंमें लगाकर तत्वका मंनन करना परम- 
निमराका कारण स्वाध्याय तप है | शरीरादिसे ममता त्याग करके. 
आत्मामेँ आत्मस्थ होना परम निजराक्गा कारण व्युत्स्गं तप है| 
साक्षात्‌ घममव्यान व शुक्रष्याव करना तो महान अविपाक निने- 
राक्का कारण है | बारह तपोंसे विशेष कर्मोकी निनरा होती है । 
व अधातिक पापकर्मोका संवर होता है। घातीय कर्मोद्ना बन्‍्ध नो 
गुणस्थानानुस्तार होता भी है उनमें बहुत जरुप स्थिति व णनुभाग 
पड़ता है | वास्तवमें यद्द तप सेवर और निनरा दोनोंका कारण 
है। श्री समयप्तारमें कुन्दुन्दाचार्य कहते दैं--- ह 

रतो वंधद़ि कम्म॑ सुंचदि जीवों विराय संपण्णों। 

एसो जिणो घ एसो तम्दा कम्मेसु मा रज्ज ॥ 

मावाब-रागी जीव ऋमोंक्रों बांधता है, वेरागी नीव कर्मोदे 
'छूटता दे यह मिनेंद्रका उपदेश दे | इप्तलिये है भव्य ! त्‌ कमरे 
रंनायमाव मत हो। १४८ प्ररृतियोंमें कितनी प्ररृतियां किप्त २. 
गुणस्थानमें विलकुछ निभरित होकर भात्माकी सत्ताको छोड़ देती 
है. यह कथन पहले अध्यायमें निमरा तत्वके स्वरूपमें कहा गया 
है। सम्यक्त पूर्वक ज्ञान व चारित्र सर्वे ही वह दत्नत्नयमई मात्मीक 
भाव क्मोंके मैलको छुड़ानेवाले हैं। सम्बक्तीके कि्त तरह प्वि- 
थक व अविपाक निनेरा होती दे यह कथन यहांपर संक्षेप्ते क्रिय॥ 


2] 
श्डढ ] 


योक्षमार्ग प्रकाशक । 

गया है | विशेष जाननेके लिये ल्त्रप्तारे व क्षपणाप्तारकों देखना' 
चाहिये | इस्त मोक्षमार्ग प्रकाशकमें इतना ही समझना जरूरी है 
कि संतार शरीर व भोगोंसे उदाप्तीनता व निश्चय रत्नन्नयमई 
जात्मीक भाव कर्मोकी निनराके कारण हैं.। मतएव मुमुक्षु नीवको 
उचित है कि वह निरन्तर इनका अम्याप्त करे। यही आत्म मनन 
चन्धको जहप कराता हुआ कर्मोकी विशेष निनेरा करेगा और 
शीघ्र ही मोक्षद्वीपर्मं छे जायगा | 


अध्याय छठा । 
खस्याकूज्ञाचकाः स्वरूप । 

यदि विचार कर देखा जावे तो सम्यग्दशन- सहित ही 
ज्ञानको सम्यग्शान कंहगे क्‍योंकि ऐसा ही ज्ञान मोक्षमागैका एक 
अंग है | यदि मतिज्ञान व्यवहारमें ठीक हो व शासतरज्ञान भी 
यथाथ हो यहांतक कि ११ अंग ९ पूववे तकका ज्ञान हो ओर 
उप्र ज्ञायमें कोई संशय विपयेय व अनध्यवप्ताय न हो परन्तु वह 
सम्येग्दशन .सहित न हो तो उप्त ज्ञानको कभी भी सम्यग्शानरूपी. 
मोक्षमार्ग नहीं कह सकते | क्योंकि विना सम्यग्दशनके वह ज्ञान 
जात्माकोी झुद्धिका सापक नहीं होता है | ह 

न्याय शाखत्रद्वारा जिम्तको प्रमाण ज्ञान या सच्चा ज्ञान कहते 
हैं वह ज्ञान सम्यग्दशन सहित ही रम्यकृज्ञान नाम पाता है | यों 
देखा जावे तो तत्वोंको समझनेके लिये मिप्त अधिगम बाहरी कार- 
णकी जावश्यक्ता है वह जधिगम प्रमाण और नयसे होता है। 
यह वही प्रमाण है निम्तको न्यायशार्में प्रमाण कहा गया है | 





सम्यकश्ानका खवरूप | [२४५५ 
“४ ह्वापूधिव्यवेध्तायोत्मक ज्ञा्मि प्रमाणे ” 

भावाथं-भपना ओर अपूर्व ( पृववमें . जनिश्चित ) पदा्भक्षा 
निश्चय करानेवाला ज्ञान प्रमाण है । इप्त प्रमाणसे' पदार्थद्षा जब 
निश्रय हो नाता है तब्र-हिंतका ग्रहण व भद्वितक्ा त्याग होता है 
वह प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष व और परोक्षके भेदसे दो प्रध्न॑र है 
मतिश्ञान इंद्रिंय और मनके द्वारा होता है इसलिये परोक्ष है तथापि 
उप्तको न्यायशार््रमें सांग्यवहारिकर प्रत्यक्ष कहा गया है | -वारत- 
यमें प्रत्यक्षज्ञान वह है नो .इंद्रिय और मनकी सद्दायवासे न होकर 
जात्मा ही के द्वार हो | ये ज्ञान तीन दें-अवधिज्ञान, मनःपर्यय- 
ज्ञान और केवरज्ञान | ये तीनों ज्ञान विशेष प्रकारकी जात्मविका- 
शक्की शक्तियां हैं | एक मुमुश्षुक्तो स्म्यग्दशनकी प्राप्तिके छिये 
परोक्षज्ञानकी ही आवश्यक्ता है। मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानकी नरू:- 

रत है | परोक्षज्ञानके भेद न्यायशास्त्रमें इप्त तरद कहे हँ-- 

८ प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्काहुमानागमसेद ॥ ” 
भावाग-सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष और स्मृति आदिक्ली सहा- 
यतासे यह परोक्षज्ञान होता दे | इप्त परोक्षज्ञानके स्मृति, पत्यमि- 
ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये पांच भेद हैं । पदा्थोके 
निर्णय करनेके ये उपाय हैं | पांच इंद्रिय ओर मनके द्वारा सीधा 
'पदार्थद्रा ज्ञान होता है उप्तकों मतिशञान कहते दें। इस्त मतिज्ञानके 
होनेमें ऋमसे शानकी वृद्धिकी अपेक्षा चार भेद दें-भवगृह, इहा, 
अवाय, घारणा | पदार्थक्रा कुछ ग्रहण यो जानपत्रा होना उप्तको 
जवग्रद कहते हैं | यंह ज्ञान दर्शनपूर्वेक होता दे | निम्न विषयंके 
नाननेकी तरफ भांत्मा अपना उपयोग छेनाता है उप्त समय पहले 
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'एक ऐस्ता सामान्य ग्रहण होता है मिप्तका आकार ज्ञानमें नहीं 
“झलकता, इप्तो दर्शन कहते दें। उप्तके पीछे ही जो कुछ जाननेमें 
साता है उप्तको अवग्रह कहते हैं | उप्तके पीछे उसका विशेष 
जाननेमें जाना कि यह ऐप्ता माद्म होता है ऐपा शिथिरज्ञान सो 
ईंहा है | फिर निश्रय होनाना कि यह छमुक पदार्थ दे सो भवाय 
है | इप्तको ऐसा जान लेना कि स्मरणमें रहे सो धारणा दे । जेसे 
कानमें शब्द भावा | उपयोगने जब शब्द स्पश किया तब दशन हुभा, 
फिर जाना कुछ शब्द है, यह मवशग्चह है। यह काकका शब्द मालूम 
पड़ता दे, यहईहा है,यह काकका ही शव्द्‌ है, यह अवाय है | इप्तीको 
याद्‌ रखना कि काक शठद सुना था, घारणा है। यह मवगृद णादि 
१३ प्रकारके पदा्थोक्रा होता है | १ बहु-बहुतसोंका एक दम, 
२ अरप-एकका, ३ वहुविध-बहुत तरहकी वस्तुका, 2 एकविघ- 
एक्ष तरहकी वस्तुका, ९ क्षिप्र-शीध्र गसन या परिणमन करनेवाली 
वस्तुका, ६ अक्षिप्र-धीरे गमन या परिणमन करनेवाली वस्तुका, 
७-अनिःस्त-छिपी या ढकी वस्तुक, ८ निःसृत-प्रगट वस्तुका, 
€, अनुक्त-विना कही वस्तुका भभिप्राय मान्नसे, १० उक्त-कट्दी 
हुई वस्‍्तुका, ११ धुब-दीेकालू स्थायी वत्तुका, १२ सन्नव- 
काणिक वस्तुका | इस तरह १२ को चार दफे गुणनेसे ४८ भेद 
हुए। पांच इन्द्रिय और मन प्रत्येकसे यह ४८ भेद होप़क्ते हैं । 
इसलिये २८८ भेद अथावग्रहके हैं। निप्त पदा्थका इतना अहण 
होसके कि उप्मे इहा जादि होसके वह जथीवग्रह है तथा निम्तका 
इतना अप्रगट.अहण हो कि ईहा जादि नहोप्तके वह व्यंजनावग्रह 
दे । जैसे किसीका शब्द कानके उपयोगमें इतना कम झकका कि 
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हम आगे विचार ही नहीं कर सक्ते कि किप्तका शब्द है, यह व्ये- 
जनावग्रद है। जहां पदार्थ इंद्रियोंत्ते भमिड़कर नाना नाता है वहां ही 
व्येननावग्रद होता है | इप्तडिये यह चक्षु या मनसे न होकर मात्र 
स्पश्चन, रसना, ध्रण और कण इंद्रियसे होता दै। यह १ २प्रकारके 
प्रदाथक्रा हो पक्ता है, इसलिये इसके ४८ भेद हो जांयगे। यह 
मात्र व्येननाग्रहफे भेद हैं, ईहा जादिके नहीं। इप्त तरह अर्था- 
वप्नरदके २८८ व्येननावग्रहके 2८ कुछ ३३६ भेद मतिज्ञानके 
होते हैं | 

घारणा किये हुए पद्माथक्ना स्मरण द्ोआना स्मृति है | नेसे 
हमने कल काक शब्द सुना था | निप्तको पहले जाना था उसीक्षो 
या उप्त समान किसीकी किससे जानकर यह स्मरण करना कि 
यह वही दै या वेध्ता ही है मेप्ता पहले जाना था, यह प्रत्यभिज्ञान 
है। नसे फिर कराक शब्दको सुनकर यह जानना कि कछ मेप्ता 
सुना था वेत्ता ही यह शब्द है या किस्ती पुरुषफी करू देखा था 
आन फिर देखकर पदिचानना कि यह वही दै। अविनाभावी संचे- 
घक़ा विचार करना तक है, कि ऐमा यदि होगा तो ऐप्ता भवश्य 
होगा जसे जहां धुआं द्वोगा वहां अ्नि शवश्य होगी या जहाँ 
कमक विश्रसित होंगे वहां सूर्यक्षा उदय भवश्य होगा | इत्तको 
व्याप्तिज्ञान भी कहते दें | साधनसे साध्यके विशेष ज्ञान होनेको 
झनुमान कट्ते हैं | मेसे फहीपर धुआं देखा गया इप्से तके हारा 
यह ज्ञान किया गया कि जहांपरसे धुआं उठा दे वहांपर थागः 
जरूर दै वर्योंकि जागफे विना घुआां हो नहीं प्तक्ता यह निश्चित 
है | मिप्त वत्तुको प्रत्यक्षमें नहीं जाना जा सके उस्त वस्तुको उसके 
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'चिह् या ढक्षण द्वारा जांन लिया जावे सो ज्ञान णनुमान प्रमाण 
है। मेसे जात्माको पहिचानना | इंद्रिय हारा जाननां, बोहना 
आदि देखकर पहचान लेना कि इप्त शरीरमें भोत्मा दै क्योंकि 
'निम्में सात्मा नहीं रहता वह शरीर इंद्विय होते हुए भी भान 
नहीं सक्ता, वोछ नहीं प्क्ता। यह सव घनुमान ज्ञान है | भनुमान 
ज्ञानका मुख्य उपाय तक है। इप्ते साधन व साध्यका विशेष 
परीक्षामुख वर्णन आदि नन न्यायशात्रोंसे मानना चाहिये | 

आपके वचन जादिसे होनेवाले पद्माथके ज्ञानशे भागम 
कहते हैं | प्रमाणीक पुरुषओ्े आाप्त कहते हैं। जेनागमर्मे मुख्य 
आप्त तीथकर या सामान्य केवली जरहँत हैं। उन्होंने दिव्यवाणीसे 
यथार्थ उपदेश किया | वे समैज्ञ वीतराग होते हैं | अतएवं उनका 
वचन प्रमाणीक दे | उन ही की वाणीको सुनकर उनके निश्नटवर्ती 
गणघर था आुतकेवली द्वादक्लांग वाणीमें उप्त सुने हुए सर्थक्रो 
गूँथते हैं| उत्तकों जानकर अन्य ऋषिगण गन संकशन करते हें । 
बेन ऋषि सम्यग्शानी व वीतगाग होते हैं इसलिये प्रमाणीऋ पुरुष 
हैं। दिगम्बर मेन जाप्नायमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य जो विक्रम सै० 
४९ में हुए प्रमाणीक माने जाते हैं | इप्त पम्भन्धक्ा कथन पहले 
अध्यायम शर््रके स्वरूपमें कहा जाचुछा है। 

यद्यपि आयम आप्तके वचनसे प्रमाणीक है तथापि कोई 
'किसी आगमको बनाकर बनानेवालेका नाम किप्ती प्रसिद्ध ऋषिक्ना 
रंखदे तो उप्तको क्या आगम मान ढिया जावे इस शंकाका 
समाघान यह है कि परीक्षे प्रधानी बुद्धिमान परीक्षा करके 
आंगमको मानना चाहिये | निंत भागमक़ा कथन प्रलक्ष मतिज्ञानसे 
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व अनुमान प्रमाणसे व प्राचीन आगमसे खंडित न होता हो वही 
ठोक भांगम माने छिया नायंगा | तथा शास्रमें बहुतसे कथन 'तो 
ऐसे होते दें मिनके भाननेसे जीवडा हित वे जनहित होता है, 
इसको हेय व उंपादेय तत्व कद्दते-दैं भर्थात्‌ त्यागंनेः योग्य और 
ग्रहण करने योग्य तत्व | जो वात मात्र जानने योग्य हें उनको 
ज्ैय तत्व कहते हें उनसे हमारा द्वित व जनहित नहीं होता । नो 
जो असंत्यवेक्ता होगा वह हेय व डपादेय तत्वमें जानवूझ[र ओऔरकीा 
'और कहेगा, इप्तकी परीक्षा वुद्धिवव्से की ना सक्ती है। मोक्षमायमें 
नव जात्मस्वातंत््य या पूण वीतरागता या कपाय 'नाश्का उद्देश्य 
दे तब उप्त घारूमें वीतराग सर्वेज्ञ देवकी ही भक्ति पुष्ठ की हो, 
'बीवरागी नि्रेथ स्ताधुको ही गुह कहा हो व वीतराग विज्ञान 'या 
शत्नन्नयमई धात्मानुभव रूप भावको ही घमं बताया हो | नितना 
भी उपदेश दो वह णपने या दूपरोंके कपायोंके हटानेका, वीतरा- 
गताके प्रचारका, अदिसाका, जीवदयाक्ता हो | इध मोटी पहिचा- 
नसे आगमके कथनक्ी पहिंचान की ना सक्ती है ! विशेष बुद्धि- 
मान न्यायशार््रमें १हे हुए प्रमाणोंके द्वारा शार्त्रकी परीक्षा करते 
हैं। निप्त जागममें प्रयोननमृत जीव जंदि सात तत्वोंका कथन 
होगा उप्तमें जो सूक्ष्म परमाणु आदिका कथन व दृरवर्ती मेरुकुरा- 
चल आादिका कथन व दीघेकालवर्ती राम रावण वृषभ आदिका 
कथन होंगा वह जयथाथ नहीं दो सक्ता | निश्र आाप्तने मतलबकी 
बांदें ठीक छिखी हें वह अप्रयोननीय या मात्र जाननेयोग्य बातोंको 
'जैर ठीक क्‍यों लिखेगा १ निप्त समयमें वह शोस्थका लेखश्न हुआ 

दे उस समयमें मैंतां उसको दूर क्षेत्रोंकों व दृरंकालवर्ती पदार्थोका 


हे ३ 


२७० ] मोक्षमार्ग प्रकाशक । 





ज्ञान हुआ वैप्ता उप्तने लिखा है उप्तकी प्रमाणता अन्य प्राचीनः 
शात्रोंसे कर लेना चाहिये। निम्तकी प्रमाणताका कोई साधन न हो' 
ओर यह ठीक मादम है कि इस्त आगममे प्रयोनन भृत तलोंका 
फथन सर्वेज्ञ वीतरागके मतानुप्तार यथार्थ किया गया है जो बाधा 
रहित है व परम कल्याणक्रारी है तो मिनकी हम जांच नहीं कर 
सकते उनको उप्त भागमक्े प्रमाणते ही मान लेना चाहिये | नेसे 
द्वव्योंमें नो अगुरु लघु सामान्य गुणके अश्यो्में पट्गुणी हानिवृद्धि. 
होती रहती है व इसके द्वारा स्वमाव पर्याय होती दे उप्का कथन 
इतना सूक्ष्म है कि वचन जगोचर है। वह जांगम प्रमाणसे ही मानने 
योग्य है | जप्ता कि आलापपदतिमें श्री देवसेन जाचार्यने ऋद्द हैं- 
“सूक्ष्म वागगोचराः प्रतिक्षण वर्तमाना आगमप्रमाणादस्युपगम्या अगुरु- 
रुघुगरुणाः 
सूद ,जिनोदित तत्व देतुमिनिंव हन्यते । 
आज्ञासिद्ध तु तलदग्राहा नान्‍्यथावादिनो जिनाः ॥ 
.. भावाये-सूक्ष्म वचन जगोचर प्रति समय वर्तन करनेवाले 
जगुरु रुघु गुणोंकी जागम प्रमाणसे ही मानना चाहिये। 
..... . निनेन्द्र भगवानका कहा हुआ तत्व सुक्ष्म है सो हेतुओँसे 
खंढित नहीं हो सक्ता। उसको भाज्ञासे सि ऐसा ग्रहण कर लेना 
चाहिये क्योंकि सर्देज्ञ वीतराग निनेन्द्र कभी जन्यथा कहनेवाले नहीं है।. 
।.- ईैत तरह पदा्थोके निर्षेय करनेके हिये न्‍्यायशास्त्रमें मति,. 
:रट्रत, प्रत्यमिजश्ञान, तके, जनुमान,  आगम ये उपाय बताए. हैं । 
इनके हारा नो ज्ञान संशय, द्विपयेय व नध्यवसाय तीन दोषोंसे 


रहित 


त॑ होगा वह प्रमाण ज्ञान या सम्यग्शान कहराएगा। यह पदाये- 


सम्यकज्ञानका स्॒रूप । [२५१ 


ऐसा दे कि वेप्ता है, नेसे यह चांदी है या यह सीप है इप्त दो 
कोटि या भनेक कोटिमें भानेवाले ज्ञानह्रो संशय कहते हैं। सत्यक्ो 
मप्तत्य जानडेनेको विपयय ज्ञान कद्दते हैं, नेसे चांदीको सीप मान 
लेना | जाननेक़ी इच्छा न होनेकी जनधष्यवप्ताय कहते हैं मेसे कोई 
तिनका स्पश परम हुआ उत्त समय कुछ विचार न करना, कुछ 
हुआ होगा ऐसा ज्ञान, ज्ञानमें भालत्यमाव, यह भी ज्ञानका दोष 
है । इनसे रहित बुद्धिमें नो वात जम जावे-ठीक २ निभयरूप 
हो नावे उसे ही प्रमाण ज्ञान कहते हैं | 

अगम ज्ञान अ्तज्ञानरमें गर्मित हैं। मोक्षमागेके प्रकरणपें 
अ्रतज्ञानकों दी भागभ ज्ञान लेना चाहिये | 

साधारण रीतिसे श्रुतज्ञान उसे कहते हैं नो मतिज्ञान पुर्वेक 
हो | मतिज्ञानसे जो पदाथ पांच इंद्रिय तथा मनदाारा ग्रहण किया * 
गया हो उप्तके छारा दूसरे पदार्थका ग्रहण करना सो श्रतज्ञान है। 
जेसे शरीरमें शीतवायुक्ता स्पशे होना । यह शीतवायुक्ता ज्ञान मति 
ज्ञान है | इस्त मतिज्ञानके पीछे यह ज्ञान होना कि यह दुखदाई 
है या सुखदाई दे सो श्रुतज्ञान है। एक वस्तुका स्वाद निहासे 
जानना सो मतिज्ञान है फिर वह हितकारी या अहितिकारी मानना ' 
सो अ्रतज्ञान है | एक वस्तुकी सुगंध जाना सो मतिज्ञान दे फिर 
उप्तको खानेकी इच्छासे उप्तको लेनेके लिये मानेका ज्ञान होना - 
सो श्रतज्ञान है | यइ सव अनक्षरात्मक श्रतज्ञान दे । यह ज्ञान 
एकेंद्रियसे पंचेद्रिय पर्यत पं जीवोंके होता दे। मकखी दूरसे 
'झुगेधक्ी मतिज्ञान दारा अहण कर श्रुतज्ञानसे उप्तके भोगृक्ी इच्छा * 
करके उधर दौड़कर जाती है। दूधरा जक्षरात्मक अश्रुतज्ञान दे 
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“निप्तके द्वारा सक्षरोंकों सुनके उनका क्या जर्थ होता दै उसे समझा 
जाय | जैसे राजा शब्द सुनके राज्य ऋरनेवालेका ज्ञान होना ! 
जीव इंव्द सुनके चेतना शुणधारी खत्त्माका ज्ञान होना । यह 
 सेनी पंचेद्रियक्ों ही होता दे | मोक्षमार्गमें सहद्यरों यही श्रुतज्ञान 
है । जिनवाणीकह मूक कथन १३ अंगॉर्मे व १४ प्रक्रीणकॉमें 
“मिलता है | १३ अंगके ज्ञानको अंग प्रविष्ट व १४ प्रह्नीणहोंके 
ज्ञानकों अग वहा ऋदते हैं। इनका विशेष स्वरूप गोमटप्तारकी ज्ञान 
मागणासे जानने योग्य है | यशांपर प्रयोनन इतना जानने योग्य 
है कि हमको मुख्यतासे छः द्रव्य, पंचास्ितिकाय, प्तात तत्व, नी 
पदाथोक्न खरूप मानना जरुरी है, क्योंकि इनका जानना मोश्ष- 
मार्गेमे सहकारी दे इप्लिये द्वव्यानुयोग संबंधी ग्रन्थोंशे पढ़ना 
बहुत जरूरी है मैंसे द्रव्यप्तंग्रह, तत्वाथेसुत्र, व तत्वार्थसुत्रकी 
टीकाएं सर्वा्धपिदि, शानवार्तिक, शछोद्वार्तिक जादि। इनसे 
ञअथ बोध ठोक कानेके किये यदि व्याऋरण व न्यावशासत्रऋ 
शान हो तो दव्योक्ति व तत्वोंके खरूप समझनेमें सुगमता हो तथा 
नगतमें जेनधर्म प्रिवाय भन्य मतोंने जोर तत्व ऋरुपना हिये हैं 
उनकी परीक्षा करनेमें व ज्ेन तत्वोंसे मिकान करनेमें सुगमता 
ह्दो 'झ्न ऋृव्योके स्वरूपमें जीव द्रव्यके संव्में जो गुणस्थान 
: मागेणा झादि हैं व जीवोंके कम्मेबन्ध होनेका व उनके उदय 
 होनेका व उनकी सत्ता रहनेझा जो हिसाव है व जीवोंका 
कहां ३ अर्प वहुत्व है व छोकका क्‍या खरूप है, कहां २ 
चारगतिके जीव रहते हैं, उनकी क्या माप है इत्यादि सर्व कथन 
: नाननेके हिये करणानुयोगके शाक्तरोंक्रा पढ़ना आवश्यक है जैसे गो- 


मठप्तार, रव्पिप्तार, क्षपणाप्तार,त्रिलोकप्तार, घवक्त, जयघवल, महा- 
घवक, भादि तथा इनमें जो गणित व क्षेत्रफल है उप्तको पमझ- 
नेके लिये अंक्गणित बीनगणित क्षेत्रगणित भादिज्ना गम्भीर ज्ञान 
होनेकी आवश्यक्ता है। नीच कैसे २ भाचरण पाछनेवालेसे श्रावक्त 
घ्ममें तथा मुनिधर्ममें उन्नति करते हैं इस बातको जाननेके लिये 
चरणानुयोगके ग्रन्थोंक्ों पढ़नेकी जरूरत है जेसे रत्वकण्ड आव- 
काचार, पुरुषाथ सिड्युपाय, अमितिगति श्रावकाचार, पद्मनंदि 
श्रावक्नाचार, मूलाचार, भगवती भाराघवा, चारित्रपार, जाचारप्तार 
आदि | इनका ठीक ज्ञान होनेके लिये कुछ नीति शास्त्रक्रा ज्ञान 
दोनेक्की मरूरत दे उप्तके लिये नीतिवाक्यामृत जच्छा ग्रन्ध है | 
अथवा पंच तंत्रक्ना ज्ञान भी द्वितकारी दे। यृहत्थ घमम, भर्थ, काम 
तीन पुरुषार्थाक्ो अविरोध रूपसे साथ सके ऐसा उनके ज्ञानमें 
झकऊ जाना उचित है | किन २ जीचोने केप्ता२ चारित्र पालद्र 
क्या२ फछ पाया, मोक्षमार्गक़ी किप्त तरह सिद्धि की, निवाण केसे 
प्राप्त किया व किन २. पा्पोंझा क्‍या २ फू किप्तको प्राप्त हुमा 
व क्रिप्त २ पुण्य कमका क्या २ फू किसने ढब्घ किया इत्यादि 
सनेऊ दृष्टांव माननेके छिये प्रथमानुयोगका ज्ञान आवश्यक दे 
इप्तके लिये २४ तीर्थकरोंके चरित्र, १३ चक्रो ९ नारायण ९. 
प्रतिनारायण ९ वलूमद्र व उनके समयोंमें भए अन्य प्रसिद स्री 
पुरुषोंके चरित्र पढ़ने योग्य हैं| महापुराण, पदमपुराण, हरिवंशपुराण, 
पाश्मुपुगण, महावीरचारित्र, नीवंघर चरित्र, गम्बुत्वामी 'चरित्र,. 
अणिक चरि्न, हन्यकुमार चरित्र, सुक्ुमाक.चरित्र, सुदशेन चरिन्न, 
आदि घनेक नीवनचरिन्र पढ़ने योग्य हैं। भितनी बुद्धि निप्तकी' 
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'किशञाक दो वह उतनी सुहमठासे चारों अबुयोगेकि अन्योंडो पढ़े। 
- निप्तकी बुद्धि स्थूछ हो वह मितना संभव हो उतना ग्रेथक्रा भम्याप्त 
बरे परन्तु चारों अनुयोगोंकरा कुछ२ वर्णन तो मान लेना आवश्यक 
है। ग्रेथोके भम्पाप्त विना मोक्ष मार्गछझा विस्तारसे स्वकृप ज्ञान 
नहीं हो सदेगा इप्तलिये मुमुक्षुको ग्रम्थके मननभे सदा ही लगे 
रहना चाहिये । व्यवहार सम्यग्ञानका ग्रन्धाम्याप्त ही कारण है | 
जसे व्यवहार प्म्यग्दशनके निशक्ितादि भाठ अग हैं वेसे 
व्यवहार सम्यग्जानके भाठ अग हैं । इन णाठ अर्गोक्रो पालते हुए 
ज्ञानका आराघन करना योग्य है | 
सम्पाज्ञानके आठ अग-(१) ग्रेयपृर्ण-भनन्‍्ध या घासतरको 
शुद्ध पढ़ना योग्य है | भशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिये। मात्र सक्षर 
व सव॒र कम व बंद नहीं पढ़ना चाहिये | जवप्तर नेप्ता हो उप्रके 
अनुसार घीरे, या तीव्र स्वर्से पढ़े | यदि स्वये स्वाध्याय करता 
हो ओर पाप्तमें कई और स्वाध्याय करनेवाले हों तो मनमें घीरे २ 
ही पढ़ना चाहिये निप्तमें दृप्तरेके स्वाध्यायमें कोई वाघा नहीं 
जावे | यदि जाप झेल हो तो निप्त तरह उपयोग छगे उप्त 
तरह मंद या तीत्र स्ूस्से पढ़े | यदि दुप्तरोंको सुनाना हो 
तो दो चार श्रोता हों तो कम तीव्र सस्से पढ़े | यदि. प्तभा 
हो तो नहांतक अपना शब्द सर्व श्रोताओंके फानोंतक पहुँच 
सके उतने दीघेस्वस्से पढ़े | पढ़ते समय मिछ्ठला, छलितता, स्पष्टता 
-च झुद्धता पर ध्यान रवखे | सुननेवालोंको शब्डोंका स्पशे कौमल 
अखठ शइनेके समान मासूम हो। ग्रेथक्ा पाठ करनेवाला इस तरह 
" पढ़ें कि वह द छुननेचाले दोनों अथक्नो उमझ पऊके।(२) अधिपृर्ण- 
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जब ग्रन्थका जथे समझावे तो नो शब्दोंते अर्थ व भाव निक्नछ्ता 
हो उस्त सबको पृ्णपनसे समझावे | कोई णर्थ कम न करें न कोई 
अथे अधिक करे जो थव्दोंके भीतर गर्भित न हो। जर्थ प्मझाते 
हुए संक्षेप या विस्तार श्रोताओंकी बुद्धिके जनुप्तार करना चाहिये। 
आव यह रखना चाहिये कि हमारा कथन सुननेवालोंके समझमें 
आनावे | वे म्नन्‍्थके भावक्ो भछे प्रकार पा जावे | जाप भी ग्रेथका 
सथे पू्णे समझें व दूप्तरोंकी भी पृण व ठीक समझावें | (३) उमय- 
यूर्ण-ग्रथका पाठ तथा भर्थ दोनों झुद्धताके साथ पूर्ण कहे | पहले 
दो अगोंमें तो ऐसा है कि पहलेमें तो किसी अम्थका पाठ मात्र 
उच्चारण है, दूपरेमें पाठ न कह करके मात्र उप्तका अर्थ ही कहे। 
जव इस दीप्तरे अगमें यह है कि पाठकी कहते हुए उनका अर्थ 
भी साथ २ कहे । (४) काले अध्ययन-योग्य कारमे शाख्रको 
बढ़ें | जो कारू स्ामायिद्ठ, ध्यानका हो उप्त काल्‍में न पढ़े ! 
अथवा जब कोई जापत्ति जागई हो, अकत्मात होगया हो, तूफान 
जागया हो, ऋतु विगड़ गई हो, अहण पड़ रहा हो इत्यादि विशेष 
कालोमें शास्रक्रा खाध्याय न काके मान्न ध्यान व भावोंक्न मनन 
करे | सभाका शास्त्र ऐसे दिन न पढ़े मिंप्त दिन देशके राजाकों, 
किसी साधुकी, किसी प्रस्रिड माननीय गृहस्थकी झृत्यु हो जावे । 
व्यवहार्में सुतक् व पातकझका भवा जाचार व्यवहार अपने देशमें 
प्रचलित हो उप्तको ध्यावमें लेता हुआ शुद्धताके साथ योग्य काकमें 
शाख्क्रो पढ़े | (४) विनयेन अध्ययन-विनयके साथ शाख्रको 
पढ़े | मनमें बढ़ा भादर भाव रक्‍से कि शास्त्र मेरे लिये गुरुके 
बराबर है । इससे मेरे हिंतका ज्ञान मुझे मिकता हे। इसलिये 
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बहुत मक्तिसे व प्रेमले ग्न्थक्ो पढ़े | उप्त समय और सब कामोंस्े- 
दिकको हृटाकर जितनी देर पटना हो उतनी देर शास्त्र पढ़नेमें 
ऐस्ता तन्‍्मय हो जावे कि और सब बातोंकी तरफ बिलकुल निश्चित 
हो जावे | छास्त्र पढ़नेक्का मनमें वड़ा चाव रवखे | मनमें भावना 
रक्‍खे कि फब वह समय जावे जो में जपने जीवनका समय शास्त्र 
स्वाध्यायमं छऊगाकर सफल फरूं। शास्त्र स्वाध्यायके कामको कोटि 
रत्नफे छाभमसे भी अधिक पमझे (५) सोपध्यान अध्ययन-डप - 
घान सहित पढ़ना योग्य है | जर्थात॒ घारणामे रखते हुए पढ़े । 
जो कथन जहांपर निकके उप्त ऋथनको स्वयं पढ़ता हुआ याद 
करले व जो सुने सो सुनकर याद करता रहे | यदि कथन सम णमे 
न रहे तो पढ़नेका छाभ कुछ न होगा | नेसे तैसे पढ़ते जाना व 
घारणामें न रखना वास्तव ज्ञानका आाराघन नहीं है| सम्यग्जा- 
नकी वुछ्धक्गा होना व भशानका नाश होना तब ही संभव है जई 
उपध्यान सहित पढ़ा जावे अर्थात्‌ विचार सहित घारणामें रखते 
हुए पढ़ा नावे | मेसे चाढुक कहानीको सुनकर याद काहेते हैं 
चेसे ही शासत्रके कथनको ऐसे ध्यानसे पढ़ना चाहिये कि घारणापें 
दोता हुआ चछ। जावे। (७) बहुमानेन समन्वित अध्ययन- 
बहुत मानके साथ पढ़े। गर्थात्‌ आप जादरके साथ बैठे, पुस्तऋको 
जादरके साथ ऊंचेपर रखे | पुत्तकक़ा विनय करे चैसे पुस्तक 
पढ़ानेवाले शुरुका विनय करे | तथा नो पढ़े उप्त ज्ञानका बहुत 
मिलकर इलाकों थम सं पे । भारत सह 
+दूना शञानके साधनमें सहायक नहीं हो. 


ह सकेगा | (८) अनिहय-मपने ज्ञानको छिपाने नहीं । कोई दधरा 
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किसी बातकों पूछे तो उत्तको बड़े हपसे बतादेवे तथा. पने 
गुरुका नाम नहीं छिपावे, जब कमी अवप्तर मावे तव अपने गुरुका 
यश गावे अपनी रुघुता प्रह्ट करे; इप्तत्तह सम्यग्जानके जाठ. 
अगोंको ध्यानमें लेता हुआ शास्त्र पढ़ना सच्चा ज्ञानक्रा माराधन है| 
ज्ञानके होनेमें नेसे मति, स्मृति, मादि जागम सहायक- 
बताए गए हैं, इनको प्रमाणज्ञान कहते हैं वेसे नय भी सह्यायक्ष- 
है | प्रमाण और नयसे अधिगम होता है | मुख्यताते अ्रतज्ञान' 
प्रमाण है निप्तसे नीवादि तत्वोंक्ा ज्ञान होता है| नय अ्रतज्ञानके- 
अंश हैं । नयके द्वारा वस्तुके एक अश्का ज्ञान होता है। नय- 
अपेक्षाकों भी कद्दते हैं | जब एक जपेक्षाके द्वारा किप्ती कथनको' 
मुख्य किया जाता है तब दूपरी णपेक्षाओंत्रे जन्य कथन उस्रः 
समय गौण होनाते दें | एक घमम या स्वभावकोी या एक पर्यावको 
या एक अगक़ो वा अंशको जो बतावे सो नय है| नयके ढारा 
विकल या अपुण ज्ञान. होता दै | मुख्यनयके दो भेद हैं-द्रत्या-- 
थिक नय और पर्यायाथिक नय । 
जो नय द्वव्यकी मुख्यतासे पदार्थका ज्ञान करावे वह द्रव्या- 
भिक नय है| नो नय द्वव्यके स्वरूपसे उदासीन होकर पर्यायकी' 
मुख्यताओे पदार्थका ज्ञान करावे वह पर्योयाथिके नय दे । 
नयोंके मुख्य सात भेद तत्वाय सुत्रमें कहे गए हें। 
ज्ैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुछुत, शब्द, सममिरूढ़ व एवंमुत |. 
इनमेंसे पहले तीन नय द्॒व्याथिक हैं तथा चार दूपरे नयः 


पर्यायाथिऋ दें | ह 
(१) नैगमनय-न एक गच्छति इति निगमः। निगमः विकरप:, 


थे 
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तन्न भवः नेगमः। निगम उसे कहते हें जहां ए% ही चातपर 
न जमा नाय किंतु विकृतप उठाया माय | सेकरुप मात्र ग्रहणवाले 
ज्ञानको नेगम भय कहते हैं। इसके तीन भेद दें (१) अतीतनेगम- 
नय-भूवहालकी बातमें वततमानकालका सेकत्प क्रिया जाय ऐसी बात 
कहना प्तो भतीतनेगमनय दे। मसे कहना कि जान दिवालीके दिन श्री 
वर्डमान भगवान मोक्ष गए हैं | यह कथन यद्यपि भप्तत्यप्रा दिखता है 
क्योंकि वद्धमानस्वामीको मोक्ष गए करीब २॥ हार वर्ष हुए हें, परन्तु 
व्यवहारमें ऐसा मान लेना घतीत नगमनयसे मप्तत्य नहीं है, टी 
है। (२) भावि नेगमनय-नो बात णागे होनेवाली है उप्तको वर्ज- 
मानमें होगई क्ाप्ता सेकल्प करे | नसे कोई परीक्षा्में बंठऋर आया 
है अमी उप्तक्ा फक नहीं निकरका है तोमी उप्तके प्रश्नोक्रे किये 
हुए उत्तरोंदो सुनकर कहे कि तुम उत्तीण होगए हो निश्चित रहो। 
(३) बतप्रान नेगमनय-लो वात वर्तमानमें प्राप्म्म करनेका 
संकल्प हो या उस्तका प्रबन्ध किया जारहा हो तौभी वह वर्तमानमें 
होचुक़ी ऐसा सेकरप करे सो दरतेमान नगमनय है। मैसे कोई री 
चौका साफ कर रही दै जभी आग भी नहीं मलाई है, वोई री 
पुछती दे चहिन क्या कर रही हो ! तब्र वह उत्तर देती है कि में 
रसोई तयार कर रही हू | क्योंकि नगतमें ऐसे भाव व ऐसे कथन 
समव हैं और थे सत्य माने जाते हैं। इनकी सत्यता हरएक हो मान्य 
इप्किये नयोंक्ा विस्तार किया जाता है, मिप्तसे कोई उसध्तमें 
वाद न खड़ा कर छक्के | - 
हि से व 24 सेन । कस 2 
के ; पूछते हो मेरा तो स्व नाश 
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डोगया | यह कथन. वर्तमान नेगमनयस्ते . ठीछ है क्योंकि ना ' 
प्रारम्म होगया है ओर शीघ्र ही होनेवाला है | 
- ;( ३ ).संग्रदनय-सामान्यरूपसे -या संग्रहरूपसे भिप्तके 
डारा पदार्थाक्ी -अहण किया जावे वह संभ्रइनय है । कहा है-. 
४ अम्ेदरूपेण वस्तुप्तमूई सेग्रइणाति इति संग्रह: ” अर्थात्‌ नो 
अमेदरूपसे या भेद न करके बस्तुप्तमूइक्रों ग्रहण करे। या जो 
अपनी एक नातिके पदार्थप्रमूहकों निप्तमें विरोध नआवे पर्याय- 
रूपका सेद न करके समस्तको एकमें अहण करे | नेसे सत्‌ द्रव्य 
सपा कहा- कि दूव्य सत्रूप है| इसमें सामान्यप्े स्व ही दन्योंका 
'अहण होगया | इत्तके दो भेद दें-एक सामान्यसंग्रह नय-नेसे 
'सूवंद्वव्य पररपर जविरोबी हैं ऐपा कहना, दूसरा विशेषसंग्रह नय- 
जेसे सब नीव परस्पर अविरोधी हैं | 
५ , ये सब वाक्य संग्रहनयसे कहे जाते हैं| उपयोगो लक्षणम 
अथोत नीवका कक्षण उपयोग दै | इप्तमें सब जीव जागए [ 
काछश्च-काल भी .द्रव्य हैं. | इप्तमें मप्तस्यात फाहछाणुओं अर संग्रह 
है। मुतिमाव अणु+-परमाणु मुरतिमान अर्थात स्पर्श रप्त गेघमण 
है। इप्त वाक्यमें संव परमाणु आगए | 
(३ ) व्यवह्रनय-संग्रहरूपसे अरह्वण किये हुए पदार्थको 
विशेष या भेद्रूप व्यवहार जिप्तसे किया जाय _वंह व्यवहारनण 
है | कहा है-पंग्रहेण गृढीतायेस्य भेदरूपतया वस्तु व्यवहयते इंदि 
व्यवद्वारः ? यह व्यवहारनय दो प्र्वर दै-एक% सामान्य व्यवहा- 
रनय नो: प्तामान्य संग्रह नयज्ना भेद करें चेसे द्र॒व्योंके भेद हैं-जीद 
और झन्तीव | २-विशेष व्यवहारनय-नो विशेष संग्रहनयका मेड 
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करें जैसे संपारी और मुक्त दो प्रकार दे | निप्तर वावयक्ों संग्रह- 
नयसे ग्रह उप्तका व्यवहारनयसे भेद कर पत्ते हैं। तथा नो क्रिप्ती 
व्यवहारनयसे वाक्य कहा उ्तीका नव भेद करेंगे तब्र वह व्यवहार- 
नयसे कहा वाक्य संग्रहनयसे कहा हो नायगा और उस्तके मेदका 
कथन व्यवहारनयसे होगा। मेसे संप्तारी जीवोंके भेद किये- 
सेंसारिणससस्थावरा३- 

यह वाक्य व्यवहारनयसे है । जज ब्नप्त और स्थावरके भेद 
करेंगे तब यही वाक्य संग्रहनयका वाक्य हो जायगा " एथिव्यप्ते- 
जोवायुवनस्यतयः स्थावरा:, द्ीन्द्रियादयर्पप्ताः” स्थावर पांच 
भक़ार दें-एथ्वी, जल, भग्नि, वायु व वनस्पति तथा हेन्द्रिय 
आदि त्रप्त होते दें | यदि वनस्पतिके भेद प्ताघारण व प्रत्येक के 
तो यह भेद व्यवहारनयसे होगा व प्लामान्य वनत्पतिका कथन 
संग्रहनयसे होगा | इप्तीतरह पेप्नह और व्यवहारनयक्रा उपयोग 
पदाथोके जाननेमें व कहनेमे जाता है | 

यहाँ मनुष्य जमा दैँ यह वाक्य संग्रहनयते है | यहां 
दामचेद्र, छोटेलाछ, देवकरण, रतनछाछ, फ़ूलचेद, देवड्रीनेंदन, 
चिमनलाक बेटे हैं यह कथन व्यवह्ारनयसे है। शरीर गलनशील- 
है यह वाक्य संग्रहनयसे है। शरीरके हाथ, पग, नाक, 
आँख, कान, अंगुली, “केश गरुनशीर हैं. यह वाक्य व्यवहार 
नयसे दे। सेना भारही है यह वाक्य सेभ्रह नयसे है। सेनामें 
इतने घोड़े, हाथी, रथ, पयादे जादि हैं यह वाक्य व्यवहार नयसे हैं। 


४.) ऋजुसूभ नय-निप्तसे. पदार्थंड्री वर्तेमान पर्याम 
भानका अहण हो वह ऋजुसुत्र नय है। कहा है / ऋजु पगुणेः 


ज्् 
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'प्रांझुकं सुत्नयति तंत्रयत्ते इति ऋजुसूत्रः ” भर्थाव जो सीधी 
डोरीको अहण करे, नो भूत व भावी पर्यायोंको छोड़कर वर्देमाद 
: पर्यायकोी ही विषय करे | इप्तके दो भेद हैं | ( १ ) सुक्ष्म ऋजु- 
'सुत्न नय-नो पदार्थेकी जति सुद्ष्म समय मात्र पर्यावक्रो ही ग्रहण 
'करे | (३) स्थुल ऋजुसुत्र-नो णनेक समयवर्ती स्थुरू पर्यायको 
अहण करे जेंसे मनुष्य पर्यायको अहण करना जो मनुष्य आयुके 
उदय तक रहेगी। 
सुक्ष्म पर्यायको कहना बहुत कठिन है। जबतक उप्तका कथन 
होगा तबतक वह सुक्ष्म पर्योीय. पलट जावेगी। इसलिये छोक 
व्यवहारमें स्थूल पर्योयका ही कथन दोप्तक्ता है | नेसे कहना कि यह 
गाय काछी है, यह कपड़ा पुराना है, यह रोगी मरणाप्तन्न है, यह 
मानव धनवान है, यह मानव विद्वान हैं, ये सब वाक्य स्थुरू 
अवस्थाके वतानेवाले हैं। ऋजुसूत्र नयका लक्ष्य जवस्थाविशेष 


पर ही रहता है | 
(५९ ) शब्दनय-नो व्याक्रणकी अपेक्षासे शब्दोंको 


व्यवहार करे | कहा है-“शब्दात व्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रललयद्धारेण 
सिद्ध! शब्दः शब्दनयः जर्थात्‌ जो व्याकरणसे प्रकृति प्रत्यय ढारा 
शब्द घछ्िद-हो उसे मिप्त नयसे कहा जाय वह शब्द नय है | 
व्याकरण व भाषा स्ताहित्यकी रीतिसे शब्दोंकीं व्यवहार करते हुए 
जो छिंगका दोष, सैख्याका दोष, कारकका दोष, कालका दोष प्रकूट 
'रूपसे दीखे परन्तु व्याकरणसे कोई दोष न हो, ऐसे प्रकट 
दोषको जो दूर करे, दोष व माने वह शब्दनय है | मेसे स्त्री 
यदार्थके लिये पुछिंग शब्द दारा, नपुंप्तकढिंग शब्द करुत्र द॑ 


्् 
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खीढिंग शब्द भार्या ठीनों काममें छाये जा सकते हैं| यद्यपि इप्तमें 
हिंगका विरोध है तथापि व्याक्रणकी रीतिते शब्दनवय हार मह 
छ्ह्दना दीफ है । जल्म जापः इप्तें जल शइवद एकवंचन है भाप: 
यहुवचन दै यह संख्याका दोष है तो भी पानीके लिये व्याकरणसे 
व्यवहार किये जाते है । 'सेना पर्वेतम्‌ अधिवप्तति' सेना पवेतपर 
ठहरी है | यहां स्तमी विभक्ति परववेते दोनी चाहिये तथापि 
हितीया विभक्ति पर्वतेका व्यवहार शाब्दनयसे ठीक दे । यहां 
कारकके दोषको मिटाया दें। 'विश्वट्दवाउत्त्यपुत्नो ननिताः जर्थ है- 
इसके विश्वद्धवा पुत्र होगा | यहाँ भविष्यकालके ढिये जनिता 
मृतकाढवी क्रिया लगाई | यह काल दोष है सो ४5दनयसे निर्दोप है। 
आप हो फभी कभी णाते हैं | इप्त हिन्दीके वाकयकों एक पुरुषके 
हिये कहा गया दै परन्तु क्रिया वहुवचनकी काम लाई गई दै । 
शब्दनयसे यह वावय ठीक है | रक्ष्मणणनी रावणपर बाण प्रह्दर 
करते हैं | ऐसा वाक्य फहना-यह भृतकालमे वर्तमानकालका 
प्रयोग किया गया है तथापि २८5 नयसे ठीक दे | 

(६) समभिरूुद नय-पदार्थमें शब्दके जनेक अर्थ दोते 
हुएं भी एक अर्थका मारूद़ करना मिस्त नयसे हो वह समभिरूद 
नय है। कहा है-“ नानाथप्तमभिरोहणात्‌ सममिरूढः ” जर्मात्‌ 
जनेक अर्थोको छोप करके मुख्यतासे एक किप्ती जथेको लेकर 
किसी पदार्थमे उम्तका व्यवहार किया जाय | जैसे गो” शब्दका 
अथ वाक्य, एथ्वी, रंदगे, वाणी, वज, दिशा, नेत्र, किरण, जरू 
है तथापि यो शब्दको सममिरूड़ नयसे गौंके ढिये व्यवद्दार कर 


- फक्ते हैं। स्रीके लिये जबरा, नारी, महिरा जादि शब्द अये 
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भेद होनेपर भी समभिरूढ़ नयसे व्यवहार किये नाप्क्ते हैं। 
+शवद नयमें मात्र व्याकरण पर ध्यान था, यहां शब्दके जथ पर 
ध्यान है | व्यवहारमें करिसीका नाम रखना इसी सममिरूद़ नयसे है। 


, कह, 
वधरान, पुनारी, रप्तोश्या जादि नाम मानवोंकछो देना व वेचकी, 
पूना व रप्तोई न ऋते हुए भी पुकारना प्ममिरूद़ नयसे ठीक है| 


(७) एवेभूत नय-वतेमानमें जेप्ती क्रिया जो करता हो वै्ती 
क्रिया करता हुआ निम्त नयसे कहना वह एवंमूत नय दै। कहा है 
/ एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयते इति एवंमृतः ” नितने शठद 
निप्त पदार्थके छिये समभिरूढ़नयसे माने गए हों उन शब्दोंसे नो 
अर्थ निकलता हो उप्तरूप क्रिया व गुण व स्वभावर्में जब वह 
पदार्थ परिणमन कर रहा हो तत्र ही उप्तको उप्त शब्दसे कहना 
यद एवंभूव नयका काम है | जो वेयरान प्रसिद्ध है नव वह वेयहझ 
करता हो ठव ही उप्तको वेच्रान एवंसूत नयसे कहते हैं। जद 
कोई स्त्री नाथरद्वित मम्तहाय हो तब ही उप्तको अबका एवंमुत 
नयसे कह सक्ते दें । तीथंका प्रचार करते हुए-घर्मोपदेश देते हुए 
ही तीयकरको तीथं&र कहना एवंमूत नयसे हे | मनन्‍्मके समय 
तीथकर कहना समभिरूदू नयसे है | नव पस्लाधु आत्म पताथनर्मे 
लीन हो तब ही उसे स्ताधु कहना एवंभूत नयसे दे | अन्‍य समय 
प्ताथु कहना सममिरूढ़ नयसे है | चछते समय गोको गो कहना: 
एवंभुत नयसे है| लेते व खाते गौकों गो कहना समभिरूड़नयसे दे | 

शठ्द, समभिरूढ़, एवंमूत इन तीन नयोंक्रों शब्दनय 
कहते हैं क्योंकि इनका ध्यान शब्दकी तरफ है। शेव पहले 
चार नय जर्थनय कहकाते दें क्योंकि उनका लक्ष्य पदार्थक्री तरफ दै | 
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मुख्य सात नव हैं-कुछ उनके उपनय भी भानने योग्य हैं | 
सदभूत व्यवहार-निप्तसे गुण व गुणीका भेद किया जाय | शुद्ध गुण 
-च गुणीका भेद इरनेवाला शुद्ध सद़मुत व्यवहार है। भशुद्ध गुण 
व भशुद्ध गुणीक्षा भेद करनेवाला जशुद्ू सद्भुत व्यवहार है। जेसे 
पिद्धके ज्ञानदशन सुखादि हैं तथा मनुप्यके मति व अ्तज्ञान हैं | 

असद्यूत व्यवह्रनय-नो वात निप्तमें नहो तो भी किस्ती 
फारणसे उप्तमें व्यवहार करना इस नयसे होता है | इनके तीन भेद 
हैं (१) स्वनाति मप्त० व्यव ०-नैसे कहना क्लि परमाणु कामवान 
चहु प्रदेशी हैं। यद्यपि वह वर्तमानमें एक प्रदेशी दें परन्तु उप्तमें शक्ति 
मिलनेक्ी है इस्तलिये इसे वहुम्रदेशी इस नयसे कह सकते दें | जाति- 
'पता एक् ही है| (३) विज्ाति जप्त० व्य०-एक जातिका मारोप 
-दूप्रेमें करना। मेसे कहना मू्ते मठिज्ञान है| यद्यपि मतिज्ञान म- 
'मूतिक जात्माक्ा गुण विशेष है परन्तु वह अमूर्ती ऋ कर्मके क्षयोपशमसे 
'होता है इप्तलिये उसे मूतिक इस नयसे कह सकते हैं (३) स्वनाति 
विनाति अप्त० व्य०-झपनी जाति व परनातिमें दोनोंमें एक 
जातिका जारोपण करना जैसे कहना कि ज्ञान जीव जनीव ज्ञेयमें 
है । वास्तवमें ज्ञान जात्मामें है तथापि ज्ञेयमें ह ऐहा कहना इस्त 
'नयसे हो प्क्ता है क्योंकि जीव व जनीय ज्ञानके विषयन हैं | 
इन तीनोंक्ो जनुपचरित जप्तदमूत व्यवहार भी कहते हैं। 

उपचारनय या उप्चरित असद्भूत व्यवहारनय-नहां 
विर्कुछ सम्बन्ध न हो फिर भी मान लिया जाय, वही उपचार- 
'नय है | इसके भी तीन भेद हैं. (१) सन्ाति उप ०भ्त ८व्य ० नय-- 
है जैसे कहना पृन्न दारादि मेरे हैं, यहां नीव जातिमें माक्ता की गई| 
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सो चात्तवमें झूठी है | इसीसे यह उपचरित है (२) विशातीय 
उप० अप्त० व्य०-अपनेसे मिन्न मातिमें अपनापन मानना | जैसे 
कहना वस्त्रामरण मेरे दें (३) स्वनाति विनाति उप» जप्त० व्य० 
नय-दोनोंमें मानना नेसे कहना कि देश राज्यदुर्गादि मेरे हैं ।. 
निश्चय और व्यवहारनय-घध्यात्म जैन शार््रोमें दो नयोंकी 
मुख्यतासे वर्णन है-एक निश्चयनय ओर दुूध्तरे व्यवहारनय-नमैस्ता 
पुरुषाथसिध्ध्युपायमें कहा है- 
निश्चयमिह भूताय व्यवहारं वर्णयन्यभूतार्थ | 
- भृताथबोधविम्ुख: प्रायः सर्वोषि संसार: ॥ ५॥ 
व्यवहारनिश्वयों यः प्रदुष्य तत्वेन भवति मध्यस्थः | 
प्राप्तेति. देशनायां: स एवं फलमविकल शिष्य: ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-इप्त जगतमें निश्चयनय वह है जो सत्य पदाथकों 
जैसा है वह वेसा प्रगट करें | व्यवहारनय वह है जो पदाथको 
जैसा वह अप्तरमें नहीं है वेत्ता भेदरूप या भशुद्ध या जन्यरूप 
प्रकट करे ऐसा जाचारय कहते हैं | बहुत करके संप्तारके प्राणी 
:सत्या्थ निश्चयनयके ज्ञानसे विमुख द्ोोरहे हैं।नो शिष्य व्यवहार- 
नय और निश्चयनय दोनोंकी जानकर मध्यत्थ या वीतराग या पक्षपात 
रहित अनेकांती होनाता है वही निनवाणीके ,उपदेशके पूर्ण 
फलको पाता है| स्वाश्नितों निश्चय+-नो एक द्व॒व्यके जाश्रय 
कथन करे वही निश्चयनय दे | यह नय जीवको जब देखेगा तब 
शुद्ध स्वरूप देखेगा कि नीव रागादि भावकम, ज्ञानावरणादि 
द्वव्यकम व शरीरादि नोकमेसे रहित अपने सुणो्मे व्याप्त एक 
:झनुभवगम्य परम पदार्थ परमात्मखरूप दै। इप्त नयके द्वारा ही 
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भेद विज्ञानक्ी प्राप्ति होती है | इस्त नयके द्वारा ही संप्तारी मात्मा 
भी शुद्ध स्वरूप झलऊता है, रागह्ेप मिटानेको व समताभाव 
लानेको यही दृष्टि उपयोगी दे | इप्त नयके जानेविना सम्यक्तकी 
प्राप्ति नहीं हो पक्ती है। इप्ीसे निश्चय स्त्नन्नय या शुद्धोप- 
योगका पता चलता है, जो साक्षात्‌ मोक्षका मांग है। पराश्रितो 
व्यवहार३ जो परद्रव्यके जाश्रित होता है उप्तको व्यवहार कहते 
हैं। परके जाश्नयसे भेदरूप कथन करना व भशुद्ध, कथन करना 
व औरका और कहना पड़ता है यह सब व्यवहरनय क्ा विषय है | 
जीवको रागी द्वेषी कहना, कर्मेबद्ध मूर्तिक कहना, एकेन्द्रिय भादि 
स्थावर व न्रप्त कहना, देव, मनुष्य, पशु, नारकी कहना, मतिज्ञानी 
अुतज्ञानी फहना, श्रावक्र, मुनि, केवढी, जहत, सिछ कहना, 
बंधता है, मुक्त होता है कहना, ज्ञानमय, दशनमय, वीयेमय, 
चारिन्रमय, सुखमय कहना, भेद्रूप कहना यह प्त कथन व्यव- 
हारनयक्षा विषय है। किस्ती २ आचायेने अशुद् निश्चयनयक्ो 
कहकर व्यवहारनय जलूग फहा है | उनके मतसे मात्माके भशुद्ध 
भावोंक्ा जारोए जशुद्ध निश्रयनयस्ते कहा माता है | इप्तके सिवाय 
पर्वे कथन व्यवहारनंयसे है| अन्‍य जाचायौने इस जशुद्ध निश्रय- 
नयको भी व्यवहारनयमें ही गभित कर दिया है | इस प्रकार 
सेक्षेपसे नयका खरूप कह्दा गया। विशेष जाननेके लिये भारापदति, 
नयचक्र जादि न्यायके अथ अवलोकन करने योग्य हैं।जो 
मोक्षमागेमें सहकारी तत्वोंको समझना चाहता है उप्तको मुख्यतासे 
अतज्ञानरूप प्रमाण तथा उस्ीके अंशरूप नयज्ञान उपकारी है। 
इनहीके द्वारा नीवादि तत्वोंको समझना चाहिये | प्तात तत्वोंका 
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सर्वे कथन व्यवहारनयसे दे | इन प्तात तत्वोंमे निश्चयनयसे दो 
द्रव्यक्रा संबंध है-मीव और भनीव। इनमें मनीव त्यागने योग्य है, 
' मात्र अपना शुद्ध जीव एक केवछ अहण करने योग्य है | ऐप्ता 
ज्ञान नव जाता है तब भेदविज्ञान होता है। इप्त भेदविज्ञानके 
वार २ मननसे ही इस्त नीवकों सम्यक्तके ढिये कोरणभूद 
देशना प्रायोग्य व करणलव्षिक्ी प्राप्ति होती है तव यह भीव- 
सम्यग्द्शनका छाम करता है| तब वह यथा प्रमाण ज्ञान निप्तदे 
अधिगम या पदार्थ बोध हुमा था न्यायशासत्रक्री उसे प्रमाणश्ञान 
या सब्यग्ज्ञान था परन्तु मोक्षमागरे वह प्रम्यग्द्शनक्री प्राप्ति बिना 
फुजशञान था। निम्त समय भनतानुबंधी कपाय तथा दशन मोहनीयका 
उपशम होकर पम्यग्दशन गुण जात्मामें प्रकट होगया उस्ती समय 
उप्त प्रमाणशानको, नो कुशान कहलाता था, सम्यग्शानके नामसे 
कहने लगे | प्म्यग्दशनके प्रकाश होते ही भात्मानुभव होता है, 
आत्माका सच्चा कलकाव होता है।यह ज्ञान उच्त समय तक 
आवर्णित या ढक्का रहता है जहांतक सम्यग्दशनका प्रकाश न हो | 
सम्यक्तके प्रकाश होते ही र्वानुभृत्यावण कमेका क्षयोपशम 
होजाता दे व स्वानुभवकी लव्षि होनाती दै। वास्तवमं यही 
सम्यग्जञान है | उप्ती समय जनंतानुबन्धी कषायके उदय न रहनेसे 
खरूपाचरण चारित्र भी प्रकट होनाता है | स्व पूछो तो पम्व- 
ग्दशनके प्ताथ २ ही प्म्यग्शान और प्म्यक्चारित्रका उदय होता 
है । इसीसे मोक्षमागेका प्रारम्भ तब हीसे समझा नाता है | 

पांचों ज्ञानोंमें मुख्यतासे श्रतज्ञान ही केवरज्ञानका साक्षात्‌ : 
उपाय है। अश्रुतकें आश्रय अथका आढंबन म्रथम व द्वितीय शुद्ध 
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सात की लि कल 8 हर पल हक कप हक पटक कप 
व्यान तकमें होता है नो शुक्रध्यान साक्षात्‌ केवलज्ञानकी उत्पत्तिका 
-डार ॥है। अवधिशान और मनःपर्येय ज्ञानका प्रकाश किसी 
अतरात्माको नहीं भी हो तो भी श्रतज्ञानमई मात्मानुभवके छारा 
केवकजानफा प्रकाश हो ही जायगा | लिखा है-आत्मानुभव ही 
-केवलज्ञानक्ा कारण है| अवधि व मनःपर्येयक्रा विषय शुद्ध 
आत्मा नहीं है | इनका विषय तो पुदुछ दे या संप्तारी भशुद्ध 
आत्मा है। प्मयसारफकशर्में कहा है- 
वृत्ते शानस्वर्मावेन ज्ञानस्य भवने सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षद्देतुस्तदेव तत्‌ ॥ ७-५ ॥ 
निजमहिमरतानां सेद्विज्ञानशक्त्या, 
भषति नियतमेपां शुद्धतत्वोपलम्भः । 
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां, 
भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कममोक्षः ॥ ४-६ ॥ 
पदमिद नननु कभेदुरासद सहजबोधकलासुछुभ किल । 
तत इद निजबोधकलाबलात्कलयितु यततां सतत जगव्‌ ॥११घा 
सिद्धांतोडयपुपात्तचित्तचरितमो क्षायिमि: सेव्यतां, 
शुद्ध॑चिन्मयमेकमेव परम ज्योतिः सदेवास्म्यहम्‌ ॥ 
एते ये ठु समुल्ल्ति विविधा भावाः प्रथग्लक्षणा- 
स्तेडह॑ नाउस्मि यतोज्च् ते मम परदव्य समग्रा अपि ॥६-५%प 
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकम्पं । 
भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोदा: ॥। 
ते साधकतमधिगम्प सवन्ति सिद्ध: । 
मूढास्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥ २०-११ ॥ 


६ 
भावाथ-शानलवरूप रहना ही सदा ज्ञानमय होना है। यही 
'पक जाताद्ृव्यका स्वभाव है, यही मोक्षका मार्ग है| जो भेद 


है 


सम्यकत्वानका स्वरूप । [२६९ 


विज्ञानकी शक्तिसे अपने भात्माकी महिमा रत होनाते हैं उन्हीऊों 
निश्रये शुद्ध तत्वक्ी प्राप्ति होती है, उनही जीवों शे नो प्तवे मन्य' 
द्रव्योंसे दूर रहते हैं व अपने स्वरूपमें निश्रक रहते हैं, अविनाशी 
मोक्षक्वी प्राप्ति होती है नहां सव॑ कर्मचन्ध छूटनाते दें | जात्मीक - 
पदरूप मोक्ष कम या क्रियाकाण्डसे बहुत दूर हैं परन्तु सहन आत्म- 
ज्ञानसे बहुत सुलम दे इसलिये ऐ जगतके प्राणियों | अपने जात्म- 
ज्ञानकी कलासे निरंतर उप्तीके अनुभवका यत्न करो | प्िडांतपतार 
यही है कि नो निर्मलचारित्रधारीमोक्षके अर्थी दें उनको यही अनुभव - 
करना चाहिये कि में सदा ही एक शुद्ध चतन्यमात्र ज्योतिस्वर्प ' 
हूं और ये नितने नाना प्रकार रागादि औपाधिकर भाव झककते 
हैं वे मुझसे मित्र रक्षणवारी दें उनरूप में नहीं हू क्योंकि वेः : 
सब मेरेसे जुदे परद्रव्य दें । जो ज्ञानी मात्र अपनी एक विशाक 
आत्ममूमिका जाश्नय करते हैं और मोहको क्रि्ती भी तरह हृठा- 
देते हैं वे ही मोक्षक साथकपनेको पाकर प्िद होनाते हें । जो 
इस भूमिको नहीं पाते हैं वे मृढ़ नीव संप्तारमें भ्रमण करते हैं;।, 
श्री समयप्तारमें श्री कुन्दकुन्द मद्दारान बताते हैं- 
भोत्तृण णिच्छवई वचद्ोरे ण विंदुसा पवद्रति । 
परमट्ठमस्पिदाणं ढु जदीण कम्मक्खआ दहोदि ॥१६३॥ 7:7- - 
मोवा्-निश्रय झुद् जात्मपदाथकों छोड़कर विद्यान जन 
व्यवदारमें प्रवर्तन नहीं करते हैं क्योंकि परमार्थके भाश्रय ढेनेवाले- 
साधुओंके दी कर्मासे मुक्ति होती दे | 


णाणगुणेद्ं विहीणा एदे छु पढ वहूबि ण छट्ंति | 
तं मिष्द छुपदमेद जदि इच्छलि कम्मपरिमोवर्स ॥२२१॥ 


२७० ] घोक्षमागं प्रकाशक । 


आवाय-जात्मज्ञान भुणके विना बहुतसे भी व्यवहार 
शास््रके ज्ञानी उप्त परमात्मपदकी नहीं पाते हैं इप्तलिये यदि तृ 
- झर्मेसि मुक्ति चाहता है तो उत्ती एक निमपदकों ग्रहण कर | 
मुक्खपद्दे अथाण व्वेहि वरयहि झायहि त॑ चेव । . 
दत्येव विहर णिच्च मा विहरसु अण्गदब्वेघु ॥४श्था 
सावाय-हे भव्य ! निश्रयरत्नत्रयमई सात्मानुभवरूप मोक्ष- 
मागमें जपनेको स्थापित कर, उस्तीको ध्याय व उप्तीका अनुभव 
कर, उसीमें नित्य रमण कर, अन्यद्वव्योंमिं मत रमण कर | 
यपने शुरू जात्माक्ा जनुभव ही निश्चय सम्यग्नान है 
यही स्ाक्षात्‌ मोक्षका सहकारी है | हादशांगक़ा व थोड़े शासतरक्ना 
मितना भी ज्ञान दे सो सब व्यवहार सम्यग्ज्ञान है | ऐसा ही 
प्मयप्तारकलुशर्मे कहा है- ह 
आत्मानुभृतिरिति शुद्धनयात्मिका या, 
ज्ञानावुभृतिरियमेव किलेति बुद्ध 
आत्मानमात्मनि निदिश्य -सुम्िः प्ररूम्य-- 
मेक्रो5सिति नित्यमवबोधघनः समम्तात्‌ ॥१३॥ 
भावाय-नो शुद्ध निश्चयनयके आश्रय आत्माक्षा अनुभव 
(करना है वही सम्बस्शानक्ना जनुभव है ऐसी बुद्धीं धारणऋर 
आत्मा ही जात्माको निश्चक विठाकर तू देखेगा कि तूड़ी एक 
नित्य सब ओरसे ज्ञानसमूह दीख रहा है| जवधिज्ञान और 
-सनःफ्थय ज्ञान ये. विशेष -मात्म चक्तियां हैं या ऋद्धियां है। 
विशद्‌ या रपट ज्ञान होनेके हिये उपड्ारी हैं [ये दोनों एक देश 
भलक्ष ज्ञान हैं। आप्माक़े ही द्वारा, जवृधि ज्ञानावरण व मनः 
_दय जानावरण कंमके क्षयोपशमसे होते हैं । इनका कुछ स्वरूप 


सम्यकजानका स्वरूप । [२७१९ 


यहांपर दिया नाता है | ये भी प्म्प्द्शन पहित पम्पग्ज्ञान हें; 
मात्र भवधिज्ञान भव मिध्यादशन सहित होता है तव उतद्तको 
विभग ज्ञान या कुअवधिज्ञान कहते दें। 

अवधिज्ञान-भवधि नाम मर्योदाद्वा है। नो ज्ञान द्रव्य 
क्षेत्र, काठ, मावकी मर्यादाकों लिये हो स्तो अवधिज्ञान है | यह 
ज्ञान मात्र रूपी पदाथोक्रा ल्थात्‌ पुद्लका या पुठ्ुलके संबधमें 
संप्तारी जीवों होता है| इसके मुख्यतासे तीन भेद दं-देशावधि, 
परमावधि, सर्वावधि, | देशावधि व परमावधि हरएकके - जधन्य, 
मध्यम, व उत्कुट तीन २ भेद दें । परन्तु सर्वावधि एश्नही 
अकार है। देशावधिका नपन्य क्षेत्र अगुलका भस्तेस्यातवां मांग दें, 
उत्कृष्ट सर्वलोक “है, मध्यके असंख्यात भेद हैं । परमावधिका 
जघन्यक्षेत्र एक प्रदेश भधिक लोकाकाश क्षेत्र है, उत्कए मसेख्यात 
छोकक्षेत्र दै| मध्यमक अनेक्त भेद दें । सवोववधिक्ना क्षेत्र उत्छट 
'प्रमावघधिसे भी बाहर अप्तरुप्रात लोइक्षेत्र दें। वमान (बढ़ता रहे), 
हीयमान (घटता रहे), अवस्थित (स्थित रहे),अनवस्थित (घंटे व बढ़े), 
अनुगामी (प्ताथ रहे), भननुगामी (प्ाथ न रहे) ये छहों भेद तथा 
प्रतिपाति (छूटनावे) तथा अप्रतिषती (न छूटे) ऐसे आठों भेद 
देशावधिम संभव दें | परमावधिमें हीयमान व प्रतिपाती विना 


छः भेद हैं | प्रवोवधिमें अवस्थित, अनुगामी जननुगामी व अप्र- 
तिपाती ये चार भेद हैं | 


भवप्रत्यय -अवधिज्ञान देववारवियोंकों नन्‍्मसे होता है। पशु 
व मनुष्योद्नो गुणप्रत्यय अवधिज्ञन नि भावोंके द्वारा होता है। 
देव, नारकी व पशुओंके मात्र देशावधि होती दे । इप्त भवधि- 


२७२ -] पोक्षमाग प्रकाशक) 


ज्ञानकी द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावकी मयोदा- चारों गतियोंकी कया' 
होती है यह कथन रानवातिक्से विशेष जानना योग्य है। इस . 
ज्ञानसे जपने व दूपरेके जागे व पीछेके जन्‍्मोंका ज्ञान होता दै | 
मनपर्यय ज्ञान-“मनः प्रतीतद्य प्रतिसधाय वा ज्ञाने मनः- 
पर्ययः”-सनःपर्यय ज्ञानावरण कर्मेके क्षयोपशमसे दृप्तरेके मनमें 
प्रात्त पदार्थोकों नो प्रत्यक्ष ज्ञाव लेता है। इपके दो भेद हैं- 
जऊजुमति, विपुलमति | ऋजञ्चु णर्थात्‌ सरक्त मन चितवन किये 
हुए प्रक वचनोंसे कहे हुए सरक कायसे किये हुए कायोको : 
जो कोई अपने मनमें चिंतवन कर रहा हो उनको मनःपर्यय 
ज्ञानी जान ले -यह ऋजुमतिक्ा - विषय है। यदि कोई पूछे 
तो उप्तके मनकी चितागत सबब विषयोंको ठीक २ जानकर कह - 
दे | इस ऋजुभतिका कार दो तीन भव उत्कृष्ट सात या जाठ- 
भव है। इतने कालके भीतरकी जानछेता है | क्षेत्र जघन्य ३ से 
९ कोप्त है, उदत्छष्ट ३ से ९ योनन दै । इतने क्षेत्रके भीतर 
जो कोई चिंतवन कर रेहा हो उप्तकी बात जान छेता है। . 
विपुलमति-पछरल व वक्र मन, वचन, कायसे किये हुए 
कार्योको नो चिंतवन करता हो व उसने पहले चिंतवन किया था 
: व जागे चितवन करेगा उप्त सबको नो ज्ञान जान ले वह विपुर- 
मति है। इसका जघन्यकाल ७ या ८ भव है, उत्कृष्ट मसंस्यात 
भव दे । क्षेत्र जधन्य ३ से ९ योनन है, उत्कृष्ट ४९ छाख योनन 
मानुषोत्तर पर्वेतके भीतर है | ऋजुमति ज्ञान छूट भी सक्ता है 
परन्तु विधुलमति छूट नहीं सक्ता है। कार्माण द्वव्यके भनंतदे 
भागको सवोदधि जान पत्ता है। उप्तके भी अनंतर्वे भागको 


हर 


सम्यकृप्तानका स्वरूप । [ २७३ 
ऋतज्ञमति जानता है। उसके भी अनंत््वें भागक्ो विपुर्मति जानता 
है-भाष भी पहले चिंतवन किया हो उसको भी जानहे व दूपरे 
जीवेंकि भी जाने | विशेष वर्णन रानवातिक्से जानना योग्य है 
अथवा गोमटप्तारसे जानना योग्य है| यह मनःपर्येय ज्ञान मुनि. 
मद्ारानके ही होता है | 

केवलज्ञान सर्वप्रत्यक्ष दै-कोकालोकके त्रिकालवर्ती पदा- 
थौक्ो उनकी झनंत पर्योगोंके साथ जानता है। यह आत्माका 
निमस्वभाव है | ज्ञानके बाहर कोई पयोग नहीं रहनाती है | 
पांचों ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे यह ज्ञान प्रकाशित होता है | 

मुप्क्षु नीवको पदार्थोक्े जाननेके ढछिये जसे श्रतज्ञान' 
प्रमाण व नय आवश्य ६ हे वेसे निक्ष॥ भी आवश्यक दे । निक्षिप 
या न्याप्त छोकव्यवहारकों कहते हैं | जगतमें पदाथक्ति भीतर 
चार प्रकारका व्यवहार स्थापित किया भाता दवै | इमलिये निक्षिपक्े 
चार भेद दैं-नाम निक्षप, स्थापना निश्षिप, द्वव्यनिक्षेत्र व भाव- 
निक्षेप | इप्तका संक्षिप्त कथन यह दे कि गुण, जाति, खभावकी 
अपेक्षा न करके क्रिप्तीका कोई नाम रखदेना सो नाम निश्षेप 
है| नेसे किप्ती बालकका नोम इंद्र रखना या सिहदत्त रखना या 
चन्द्रभान रखना या देवकीनन्दन रखना आदि | उप्त बालक्षके 
नामके जर्थके झनुप्तार कोई गुण नहीं दे । छो ऋव्यवहारके ढिये 
ऐप्ता नाम रवखे बिना मानवको बुलाना व उप्तका समाचार छिखना 
अति दुलेम होगा। नाम रखनेसे वह दृप्रे मानवोंसे अकग जान- 
किया जाता है | उप्तके साथ वाम करनेसे नगतमें सुभीता होता दे | 
काष्ट, मिट्टी, पापाण जादिमे किप्लीकी स्थापना करके यह भाव करना 

१८ 
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कि यह वही दे सो स्थापना निक्षेप है । इसके दो मेद दैं-तदाकार 
स्थापना, अतदाकार स्थापना। निप्तक्ी मृत्ति या मिप्तका चित्र 
बनाना हो उप्का वेसा ही लाकर बताकर स्थापना करनी यहे 
कदाकार स्थापना है| नेसे श्री पाश्चनाथ भगवानकी ध्यानाकार 
अतिमा उनके अद्त स्वरूपके आकारकी स्थापना है। इप तदाकार 
स्थापनासे वही भाव झलकता दे मो भाव उप्त महान पुरुषमें था। 
चास्तवर्मे यह स्थापना भावोंको दिखलानेवाली होती है। क्रोधी 
मानवका चित्र क्रोध प्रदर्शक होगा। श्रैगारित कामवास्तनामें लिप्त 
ख्रीका चित्र काम भाव झलऊाएगा | वीरोंडी मूति वीरता बता- 
एगी। कोई व्यक्ति कहींपर न हो और उप्तके स्वरूपका ज्ञान 
करना हो तो यह तदाझार स्थापना लोकमें व्यवहार की जाती दै। 
किप्ती चोरको पकड़ना है, यदि उप्तका चित्र किस्तीको मिल जायगा, 
उप्त स्वरूपसे वह चोर पकड़ छिया मायगा। मपने मित्र परदेशमें 
हों, नहीं भापक्ते हों तो उनका चित्र यदि देखनेमें आनावे तो 
दशक्को प्रलक्ष देखेक्राप्ता सुख होता दे | बड़ेर महान आचार्ये, 
विद्वान, परोपकारी नो जीवन छोड़ गए उनकी मूर्तियें व उनके 
चित्र दशकके मनमें उनके गुणोंमें भक्ति व आदर पंदा कर देते 
हैं। निप्तमें मिप्तकी स्थापना की दो उप्त मूर्ति या चित्रक्ना सन्मान 
उस्तीका सम्मान या उप्तका जपमान उस्तीका भपमान माना जाता 
है। नेनियोंमें मूतिका स्थापन या उनके हारा पांच परमेष्ोदी भक्ति 
भक्तननोंके भावोंकी वीतराग करनेमें परम सहायक है | (२) भत- 
दाकार स्थापना । निम्तकी तदाकार स्थापना नहीं बन प्क्ती हो 
उप्तकी किसी भी बस्तुमें स्थापना कर लेनी सो मतदाकार स्थापना 
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मनी निज ल व मद 070% तक अं: अड  कशलीक लि लिम ५ कक पीली 
है। इपको भी लोक व्यवहारमें बड़ो आवश्यक्ता होती ह। 
कोई बड़ा महक बनाना है तो कारीयर कागनमें लक्कोरोंके दाग 
सव चि6हद्र कर लेता है कि कहां२ क्‍या कया बनेगा। किप्ती देशका 
दाल जानना है तब उच्त देशहझा चित्रपट बना दिया जाता हैँ 
उसप्तमें चिद्रोंके द्वारा नदी, पर्वत, नगर, दीप, समुद्र, खाने, हह- 
बन्दी भादि बतादी जाती है उप्तको देखछर देशके स्वरूपका ज्ञान 
छुगमतासे होनाता है | बिना चित्रपट्के मात्र वणन पढ़नेसे वेसा 


अनुभव नहीं होता है मेप्ता नक्शा देखनेसे होता है | दोनों ही 
प्रकारकी स्थापना छोक व्यवहारमें प्रयोननीय है | 


(३) ट्रव्यनिश्षेप-नो पर्याव या अवस्था किप्तीमें थी दे 
भागामी होनेवाली है | वह द्वव्पर्में वास्‍्तवर्भें शक्तिरूपसे है, 
उप्तका वर्तमानमें झलकाव न होते हुए भी वह वततमानमें है ऐंत्ा 
मिप्तसे व्यवहार किया नाप्तके वह द्वव्यनिक्षेत दै। नप्ते कोई दे 
था, भत्र उपने वेधक छोड़ दी है या यह चेच् वेधक न फरके 
वर्तमानमें किप्ती अन्‍य कार्यमें गा हुमा है तव भी उस्तों वेद 
आनना या कहना या कोई अवश्य राजा द्वोनेवाछा है या विवा- 
दित होनेवाला दे उप्तको पहलेहीसे राना या वर कहना | 

हप्त निक्षेपकी छोकमें बड़ी जहूरत पड़ती दे | काम छोड़े 
हुए कोतवाकृकी कोतवाक साहब कहनेका रिवान दै। एक मानव 
कमेसिदांतके ज्ञात शार््री दें परन्तु इस समय भोमन कर रद्द 
है उप्त समय भी जब बात किप्तीसे होतीं दे तो यह कहा नाता है 
कि यह शास्त्री कर्मतिदांतके जाता दें। ऐसा कहना या मानना 
ूब्य निशेप रूपसे है| एफ . सम्बग्दष्टी .दै- परच्ठु सुद्धमें छुगा 
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हुआ है तव भी उसे प्तग्यक्तों कहना द्रव्यनिश्षेपस्ते ठी$ है वर्योकि 
उप्तके आत्म द्वव्यमें प्रम्यक्तडी कठिध विद्यमान है वह इस समय 
उपयुक्त नहीं है । सह्टत भगवानकों सिछ कहना द्रव्य निश्षेपतते 
ठीक है। श्रीकृष्ण व श्रेणिककि जीवक्ो ती4ऋर मानना द्रव्य 
निक्षेपसे ठीक है क्योंकि ये दोनों तीथभर होनेवाले दें। कोई 
मर गया वह बड़ा सेठ था उनका शरीर पड़ा है ठप्तको देखकर 
कहना कि यह बड़े परोप भरी व धनिक् हैं | यह भी द्रव्य निक्षय्े 


कहा जा पत्ता है। महावीरत्वामी भव पी हैं उनको पूर्व धिहद 
व भील पर्यायकी जपेक्षा भील या पघिंदह कहना द्रव्य निक्षेपसे 


ठीक है | द्रव्यमें अनन्त पर्याय हो चुकीं व अनंत होनेवाली हैं 
उनका जारोपण द्वव्यनिक्षेप स्वरूप वर्तमानमें किया जाप्तक्ता है | 
भावनिक्षेप-व्तमान जवस्था सित्त द्वव्यक्की भेप्ती हो उप्तड़ो 

वेप्ती मानना या कहना भावनिक्षप दै | राज्य बरेते हुएको राना, 
स्वात्मानुभव करते हुएको सम्यक्ती, तीथ प्रचार करते हुएको तीथ- 
कर, सिद्धावस्थामें जात्माको प्रिद्, नारकीको नारकी, देवक्ो देव, 
सामायिक करते हुएको ध्यानी पहना भावनिक्षेप रूप है। मगतमं 
इसके बिना सी काम नहीं चर प्तक्ता है। ये चारों निश्षेप पदार्थ: 
रूप दे | पदार्थ नाम निक्षेप| रूप है। पदार्थ स्थापना निक्षेप रूप 

, दे। पदार्थ द्रव्य निक्षेप रूप है । पदार्थ भाव निक्षेप रूप है | 
इनको इन निक्षेप रूप मिस्त शानसे ज्ञाना जावे वह नय है। 
नय जाननेवाला दे यह निक्षेप जाननेयोग्य है | नय विषय करने- 
वाला है यह निक्षेप उत्त नयका विषय हैं | नांम निक्षेप स्ममिरूढः 
* नयका विषय है क्योंकि रूंढ़िमें कोई नाम पदाभेका रख किया गंया 
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है|! स्थापना निक्षप ऋजुतृत नेय या एवंमृंत नयका विषय है क्योंकि 
बह किप्ती पर्यायद्रा या कार्यका ऐसा बोध करा रहा है मानों साक्षात्‌ 
व्तमानमें मोजूद है | द्रव्य निश्षेष नेगमनयक्ा विषय है क्योंकि 
दध्व्यमें भूत वे भावी पयोयका सेकरप वतमानमें क्रिया गया है | 
भावनिक्षेप भी ऋजूसुत्र तथा एवंमृत नयक्ा विषय है | पर्यायोकि 
स्वरुपपको जाननेके लिये दो उपाय ओर दें। 
निर्देशला मिलसाधनाधिकरण स्थितिविधानतः । 
॥ तत्वाथंस्त्र अ० १ सूत्र ७ |! 
भावा्थ-निर्देश, स्वामित्व, साधन, जपिऋरण, स्थिति, 
विधान इन छः बातोंक़ा वर्णन कर देनेसे पदार्थेका ज्ञान होसक्ता 
है | स्वरूप कहना निर्देश है, उसका स्वामी बताना स्वामित्व 
उस्तकी प्राप्तिका उपाय बताना साथन है, कहां वह होता है वह 
अधिद्वरण है, कितनी देर उपक्ी स्थिति रहती है यह स्थिति है, 
उप्तके भेद बताना विधान है। इृ्त रीतिसे करिप्ती भी विषयका 
भाषण कर प़क्ते हें | यदि प्त्यक्त पर विचारना दे तो निर्देश 
होगा कि तत्वार्थका श्रद्धान सम्यग्दशन दे, स्वामी इप्फे चारों 
गतिके सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त, नाग्रव, ज्ञानोपयोगी नीव दें, साधन 
एम्वक्तका अतरंग दशन मोह व अनन्‍्तानुवन्धी कपायका उपशम, 
क्षय, या क्षयोपश्षम है, बाहरी प्ताघन तत्वोषदेशरूप अधियम हैं 
या निप्तग है उप्तका भी साथन भातिस्मरण, वेदनाका झनुभव, 
लिन महिमा दर्शन, मिन प्रतिमा दर्शन, महान ऋद्धि दशन आदि 
है। स्थान प्म्यक्तका वात्तवमं जात्मा है बाहरी त्रप्त नाडी भर हैं 
नो १४ राजू प्रमाण है। स्थिति उपंशम सम्यक्तकी एक अतमुहत्त 
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है। क्षायिक प्म्यक्तकी स्थिति लनंत है परन्तु ऐसे प्रम्यक्त होनेके 
पीछे संप्तारमें रहनेकी स्थिति भघन्य एक अंतमुहत व उत्कू्ट ३६ 
सागर तथा दो कोटिपूर्व वर्ष है परन्तु उप्तमें ८ वर्ष व १ आतर्मुहते' 
फ्रम है | क्षयोपशमकी स्थिति जघन्य अतमुहत व उत्कृष्ट ६६ 
पागर है | विधान पम्यक्तके दो भी दें-निप्तमेन सधिगमन वा 
तीन है-ओपशमिह्, क्षयोपशमिक् तथा क्षायिक्र | 
दुप्तरा उपाय यह है---- 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तर भावाल्पव॒हुलेश्व ॥ 6० १- ८॥ 
भावाये-प्त, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, कार, जेतर, भाव, 
खरपवहुत्व इन ८ तरहसे भी जीवादि पदार्थाऋ ज्ञान होता है । 
किसीकी सत्ता या अस्तित्वको बताना स्त है । उप्तकी ग्रिनती 
चताना संख्या है| उप्तका वर्तमान क्षेत्र या उपजनेका या मूल 
क्षेत्र चताना क्षेत्र है । उप्तका कह्ाांतक गमन होप्तक्ता है उप्त स्पश 
योग्य क्षेत्रको बताना स्पशेन है, उप्तकी स्थिति बताना काल है, 
उप्तका स्वभाव बताना भाव है, वह वस्तु कहां थोड़ी व कहां भधिक 
मिलती है चताना जर्प बहुत्व है। जैसे हमें नीव तत्वका 
: व्याज्यान करना है तव हमें पहले यह प्िझ करना चाहिये 
कि जीव दै या नहीं, फिर बताना चाहिये कि जीव संझ्यामें 
जनंतानंत हैं। क्षेत्रापेक्षा बताना होगा कि नारकी नरकमें, देव 
स्व॒गंवासी ऊव्वेलोक्में, मानव द्वाईह्ीपमं व तीयच सर्व छोकमें 
उपजते हैं| स्पशेन अपेक्षा कहना होगा कि जैसे स्व्का देव तीप्तरे 
नके तक जा पृक्ता है या एक कर्म मुमिका उपना मानव ढाईटीप 
 चर्केजा पक्ता है यह सब स्पर्शन है। कारूमें संधारी भीवोंकी 
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भायु बतानी होगी नेसे सर्वार्थसिद्धिवाले अहमिन्द्रोंडी, भायु 
तेतीम सागर है । भावमें जीवोंके ज्ञान दशनादि स्वभाव या 
ओपशमिक्रादि पांच भाव कहने होंगे | लरंपवहुत्वमें यह कहना 
होगा कि निगोद पर्यायमें अनतानंत जीव दे | मानव बहुत 
कम दें | इत्यादि | 

स्पाद्राद या सप्त मंगका स्वरूप-पदार्थोक्ष खरूप जान- 
नेके किये स्थाह्मदका स्वरूप जानना भी अवशयक्त है। पदाथोमें 
बहुतसे विरोधी स्वमाव रद्दते हें उनका वणेन करनेका उपाय यह 
म्याह्नाद है | स्थातके अभ् हैं क्रिस्ती अपेक्षासे वादके अर्थ हैं कहना। 
किप्ती घमे या स्वभावकों किप्ती अपेक्षासे कहना स्थाह्माद है। नेसे 
एक १५ बर्षुका मानव एक ही समयमें पिता व पुत्र दोनों दै। तब 
उप्तको कहेंगे स्थाद पिता-किप्ती अपेक्षासे जर्थात जपने पुत्रकी 
अपेक्षासे यह पिता दे । स्थाद पुत्र-किस्ती अपेक्षासे णर्थोत्‌ 
अपने पिताकी णपेक्षासे पुत्र है|. ये दोनों विरोधी संवध एक 
ही प्मयमें हैं इस वातकी मजबूती करनेके लिये इन दो भेगोंके 
सिवाय पाँच भेग और किये नाते दें | नेसे- 

(३) स्पाव पिता पुत्रश्च-भथोत्‌ किद्ती शपेक्षत्रे भव 
दोनोंक़ो विचार करें तब यह पिता और पुत्र दोनों है। 

: (४) स्थाव्‌ अवक्तव्य३-किस्ती अपेक्षासे ज्थोत् नत्र हम 
यद उद्यम करें कि एक ही समयमें पाए जानेवाले दोनों भावोंको.. 
पक ही समयमें शठ्दसे .कहें तो यह शब्दोंके द्वारा नहीं दोधक्ता 
इप्किये पिता व पुत्रपना एक समयमें होते हुए भी कहा नहीं , 
नाप्तक्ता | १ 





२८० ] मोक्षमागे प्रकाक्षक | 


(५) स्याव पिता अवक्तच्यश्व-यद्धपि एक समयमें न कद 
सकनेकी अपेक्षा पदार्थ जवक्तव्य है तथापि यह झपने पृत्रक्नी 
अपेक्षा पिता जरूर है | 


(६) स्याद पुत्र; अवक्तव्यश्र-यद्यपि एक समयमें न कट 
सकनेकी सपेक्षा पदाथ जवक्तव्य है तथापि यह अपने पिठाकी 
अपेक्षा पुत्र जरूर है। 

(७) स्यात पिता पुत्र; अवक्तन्यश्व-यच्रपिं एक समयमें 


नेकी अपेक्षा पदार्थ भवक्तव्य है तथापि यह मानव पिता भी 
पुत्र भी है। 


इसी दृष्टांठसे विरोधी स्वभावोंको समझाया जाता हैं। पदा- 
थौमें सवद्गव्य क्षेत्र कारू मावकी अपेक्षा जस्तित्व या भावपना है 
तब ही परद्वव्य क्षेत्र काल भावकी जपेक्षा नास्तित्व या भभा- 
वपना है। जसे जीवर्म जीवपना ठो दे परन्तु मन्ीवपना नही 
हैं | पदाथ अपने द्रव्य तथा गुणोंकी पेक्षा नित्य है परन्तु पर्याय 
एलटनेकी अपेक्षा जनित्य है | पदार्थ एक मरखड गुण समुदाय 
होनेसे एइरूप है। वही भिन्न २.गुणोंकी अपेक्षासे अनेकरूप 
है. इन विरोधी दो घमोक्ो बतानेके लिये ऊपरके दष्टांतके समान 
सात संग होप्तकेंगे । मेत्ते हम नित्य व अनित्य पर लगायें । 

(१) स्थात जीव नित्य+-अपने प्रोग्य स्वभावक्की भपेक्षा 
जीव नित्य है। 


. (२) स्थात्‌ जीव+ अनित्य+-भपने उत्पाद व्यय स्वभा- 
चक़ी मपेक्षा नीच अनित्य है। 


सम्प्रकुझानका स्वरूप । [ २८१. 


(३ ) स्थात जीव; नित्यः अनित्यश्र-यदि दोनों बातों 
को प्ताथ कह तो यह.जीव नित्य भी है अनित्य भी है| 

(४ ) स्थात अवक्तव्य/-यदि एह समयमें दोनों वातोंको 
'कद्दना चाईं तो शब्दमें शक्ति नहीं है नो कह सके, इधलिये मीद 
अवक्तव्य है। 

(५) स्यथाव नियः अवक्तव्यश्र-य्पि एक समय 
कथन णपेक्षा जीव अवक्तव्य है तथापि नित्य भव्य है । 

(६ ) स्थाव अनित्य। अवक्तज्यश्व-य्पि अवक्तव्य है 
-तमगापि झनित्व भी है | 

(७ ) स्थात नित्यः अनित्यः अवक्तज्यश्र-व्चपि खब- 
क्तत्य है तथापि नित्य अनित्व उमयरूप एक्न ही प्मयमें हे | 

इप्तरह व्यवहार नयसे सम्यग्जान प्राप्त करके मुमुक्षु नीवको 
उचित ई कि निश्चयनयप्ते जात्माझ्ा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। 
उप्तको निशला फेवल पिछ प्तम शुरू स्वभावसे समझकर वहा 
ध्यावे वेश अनुभव दरे तब स्वात्मानुभव होगा, यही अनुभद 
मोक्षमार्ग  । रागट्रेष टार साम्यभावमें भाना द्वी जीवका हिंद 
है। उप्तका सार उपाय यह प्रम्यक्तपूर्वक सम्य्जान दै। पम्पग्शान 
जयवंत हो ! यही दोइनकऋा चन्द्रमा है, यही बढ़ते २ पृणमासीका 
अन्द्रमा केवलज्ञान होनाता दे | ह 


पा) 
दर 
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८५६ 
३४ हि 


' , सातवां अध्याय । 

खब्यकूचापरस्त्रिका स्थरूफ | : 

. जैसे सम्यग्दशन और सम्यग्शान सात्माके ही स्वभाव हैं 
चैसे सम्पग्चारित्र भी जात्माका ही स्वभाव दे। वीतवरागता प्रहित 
एवरूपमें थिरता व. मात्मढीनता व परम प्ताम्यभाव व परम शांति 
व्‌ निष्कषाय भाव स्म्यकृचारित्र है, इध गुणको चारित्रमोहनीय. 
नामकमेने विपरीत कर रक्खा है। मितना २ चारिनमोहनीय 
फूगोका उदय हटता जाता है, चारित्रमोहनीयक्ा क्षयोपश्ञप, उप- 
शम या क्षय होता जाता है उतना२ चारित्रगुण भधिकर विकृप्तित 
दोता नाता है। प्म्यग्द्शनके प्रकाश होते ही अनन्तानुबन्धी 
क्रोध मान माया छोमके उदय न होनेसे स्वरूपाचरण चारित्र 
दोनाता है भथोत स्वरूपके भीतर रमण कफरनेक्ी शक्ति प्रयट 
दोनाती है । सम्बक्ती नव स्वानुमूतिमें तन्मय होनाता दे तब वहां 
यह चारित्र झलकता है ] परन्तु जविरत सम्यक्तीफे चौथा ग्रुण- 
स्थान होते हुए अमी २१ चारित्र मोहनीय फर्मेकी प्रकृतियोंका 
यथा संभव उदय विद्यमान होते हुए रागह्रेपफी कलुषता भावोंमे 
रहती है। स्वरूपमें अधिक थिरता नहीं रह प्क्ती इप्तलिये यह 
आवश्यक्न दे कि इन कृषायोंक्ना बठ क्षीण किया भावे ओर स्वरू- 
पमें थिरता रूप चारिन्रकी उन्नति की जावे | प्नम्यक्त द्वोते हुए 
यद्यपि सम्यग्तान और सम्यकूचारित्र भी साथ २ प्रगट हुए हैं 
तथापि झपूर्ण हें | इनको पूर्णता करनेका कावे अमो स्म्यक्तीको 
करना शेष है । इनकी पृॉ्णता होते हुए सम्पक्तकों भी जबगाढ़ 


सम्यक्चारित्रका स्ररूप । [ २८३ 
वे परमावगाढ़ नोम मिल जाता है | क्योंकि तीनों गुण शात्माक्े 
भीतर एक प्ताथ रहनेहवाले दे | व परस्पर उपकारी हैं। सबसे 
मविक उपकारी प्तम्यक्त है इप्तके विना यदि बहुत भी श्रुतज्ञान 
हो तो कुज्ञान दे व बहुत भी बड़ा स्ताधुका व्यवहार चारित्र हो,. 
कटिनसे कठिन कायक्रेश तप हो तथापि वह कृचारित्र व कुतव है, . 
सम्यक्त होनेके पीछे सम्यज्ञानका मनन ही या सात्मानुभव ही- 
एदक्क उपाय है जिक्तके द्वारा ज्ञानावरण कमेक्रा क्षयोपशम ह्ोनेसे 
ज्ञान बढ़ता है व कपायोंका अनुभाग क्षीण होनेसे चारित्र बढ़ता 
है । आत्मानुभव ही परम ओपधि है मिप्तसे करमें मेछ कठता दे 
व जात्मा झुद्ध होता है । मात्मानुमव ही घमेध्यान है | भात्मा- 
नुमव ही शुक्रध्यान है | जात्मानुभव ही चारित्र है। मात्मानुमव.. 
दी प्ताम्यभाव है । इसी लिये श्री समयप्तारकछशम कहा है- 


सम्पयते संवर एप साक्षाच्छुद्धात्मतत्वस्प किलोपलम्भाव्‌ । 
स भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तद्मेद्विज्ञाममतीव भाव्यम्‌ ॥५-६॥ 


भावयेद्मेदविज्ञानमिद्मिश्छिन्तथारया । 
वाबद्ावलराच्टूला ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥६-६।॥ 
भावार्थ-वास्‍्तव्में झुद्ध जात्मतत्वके जनुभवसे कर्मोक्ा संवर 
होता है| वह आत्मानुभव भेदविज्ञानसे होता है। भात्मा व 
अनात्मके भिन्न २ ज्ञानसे होता है इपलिये भेद विशानकी भावना 
अतिशय करके करनी चाहिये | ६प्त भेद विज्ञानको छुगातार उ्त 
समय तक भाना चाहिये जबतक परसे छूठकर ज्ञानाज्ञानमें प्रति- 
छाको न प्राप्त करछे अथीत्‌ केवकज्ञानका छाम न दोनावे | 
. आत्मानुंभव ही जतरंग व निश्चय चारित्र दे। श्री कुन्द्‌-- 





२८४ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 


-कुन्दाचार्यने प्रवचनसारमें चारित्रका स्वरूप कहा हैः--- 
चारितत खल्ु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिट्टिद्रो । 
मोहक्खोहबिहीणो परिणामों अप्पणो हु समो ॥ ७ ॥ 
भावाव-अथीत अपने खरूपमें माचरण या स्वप्तमये 
 भवृत्ति है । वह चारित्रधम वही हैं जो सताम्यभाव ऐसा कह्दा गया 
है | सताग्यमाव या समभाव जआत्माक्का वह परिणाम है जो दरशन 
मोह और चारित्र मोहके उदयसे होनेवाले मोह राग्रद्लेषसे रहित 
अत्यन्त निविकार है। पुरुषायेसिड्युपायमें कहा है--- 
चारित्र भवति यतः समत्तसावथ्योगपरिहरणात्‌ ॥ 
सकलकपषायधिमुक्ते विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भावाथे-नहां संव पाप पघतहित मन वचन काय योगोंकरी 
प्रवृत्तिका त्याग होकर व सब कषायसे रहित होकर स्पष्ट परम- 
वीतरागरूप जो जात्माका स्वभाव प्रकट हो वही चारित्र है । जैसे 
- व्यवहार सम्यग्द्शान अर्थात्‌ मीवादि सात तत्वोंका अ्रद्धान 
आत्म रुंचि रूप निश्चय प्रम्यग्द्शनके लिये निमित्त कारण है। तथा 
जैसे आगमका अम्पाप्त व मनन रूप व्यवहार  सम्यग्ज्ञान 
जात्ज्ञान रूप निश्चय सम्यग्शानके लिये कारण है वेसे व्यवहार 
- आवक व सुचिक्ना चारित्र आत्मथिरता रूप निश्चय प्म्यकृचा- 
रिन्रके लिये निमित्त कारण है। 
उपादाननिमित्ताभ्यां काय सिद्धिः-हरएक कार्यकी सिद्धि 
उपादान और निमित्त दोनों कारणोंसे होती है। सुवर्णकी 
'झुद्मिं उपादान शक्ति तो सुबण हीमे है परन्तु नितने 
' अप्ताड़े व भितने अग्निके तावके निमित्तदी जरूरत है उतनेके 


नजर 


हि सम्यकंचारित्रका स्वरूप । [ ३८८.. 
बिना सुवर्ण शुद्ध नहीं होप्तक्ता | मिद्दीका घट बनता है | घटके- 
बननेमें मिट्टी उपादान या मूहकारण है परन्तु जबतक चाक व 
कुम्हार आादिक्ला निमित्त नो घटके बननेमें आवश्यक कारण है न 
होगा तबतक घट नहीं बन प्क्ता | न तो निम्मित्त मात्र कार्ग कर 
प्तक्ता न उपादान कारये कर सक्ता है, दोनोंशा संयोग हरएक - 
'कार्यके लिये आवश्यक है | मोक्षकी प्राप्तिमें अविनाभावी निमित्त . 
कारण वज्ञवृषभनाराच सहननकी भी जावश्यक्ता है | विना ऐप्ता 
संहनन हुए मानव क्षपकश्नेणी नहीं चढ़ सक्ता और घातिया- 
कर्मो झा नाश नहीं कर सक्ता । व्यवद्वारचारित्रक्ना नेप्ता २ निमित्त - 
बनता है वेघ्ता २ ही उपादान विक्रत्तित होता दै। इप्तलिए . 
व्यवहार चारित्रद्ना सापन निश्रय चारित्रके छिये आवश्यक बताया. 
गया है | रागट्रेष यह बीतरागताका विरोधी है | रागढेषके होनेमें 
बाहरी परिग्रद व उनका भारम्म निमित्तकारण दे इस्तलिये बाहरी 
त्याग बीतरागताका साधक दै। श्री प्मन्तभद्राचार्य रत्नकरण्डमें 
चारित्रकी आवश्यकता इप्तीलिये बताते हैं । 
मोहंतिमिरापहरणे दशनलाभादवाप्तसंज्ञान: । 
रागद्वेपनिवृत्ये चरणं प्रतिपयते साधु: ॥ ४७ ॥ 

भावाय-दरशनमोहरूपी अनन्‍्धेरेके जानेपर व सम्यग्दशनके - 
प्राप्त होनेपर व प्म्यस्जानका भी छाम होनानेपर प्राधु रागहेषकी 
छुड़ानेके लिये चारित्रको ग्रहण करता दे। वह चारित्र दो प्रकारका 
टै-सकल और विक या एकदेश | जेप्ता रत्न० में कहा दै- 


सकल घिकल चरणं तत्पकर् स्वेसंगविरतानाम्‌ । 
जनगाराणां बिक सागाराणां स्ंगानाम्‌ ॥ ५० ॥ ५७९ 


४८६ ] मोक्षपार्ग प्रकाशक । 


: आवाय-चारित्र दो प्रक्ारका दे सकल और विक्रर। सर्वे- 
“भरिम्रहके त्यागी गृहरह्ित साधुओंके किये सकल चारित्र है और 
“परिग्रहघारी गृहस्थियोंके छिये विकल चारित्र + 

सकल प्यपहार चतारिय। 

सम्यक्त पूर्वक ही चारित्न चरित्रनाम पाता दै। इसलिये 
सकल चारित्रका पालनेवाला उट्टे प्रमत्तविरतगुण स्थानसे चारहवें.क्षीण 
कषाय गुणत्थान तक साधु होता है | छठे गुणस्थानमें जनंतानु- 
यंधी, अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण इन १२ दरूपायोंका 
उदय नहीं रहता दे मात्र संज्वलन क्रोधादि चार व्‌ ९ नोकपाय 
इन १३ कपायोंक्रा उदय रहता है | भितना रागद्वेप इनके डदयसे 
समभव है उतना ही इस गुणत्थानमें होता है। जेसे मलमें रद्लीर 
चुते मिट जाती दे वेसे इस गुणस्थानवाले साधुके रागट्रेपडी लहर 
“कदाचित्‌ जाती दै तो तुते मिट जाती दे | सातवें अप्रमत्त गुण- 
"स्थानसे लेकर क्षीण मोह तक सर्वे ६ मुणस्थान ध्यानमय ईं। 
जवतक कोई साधु उपशम या क्षपक्त श्रेणी न. चढ़ें तबतक वह 
सातवेंसे छठे व छठेसे प्तातवेंमें वारबार आया जाया करता है 
क्योंकि हरएऋक्ला काल अतमुंह॒पैसे जधिक नहीं है| मुनिका आहार, 
“विद्वार, शास्रोपदेश, शास्त्र विचार, दीक्षादान, प्रायश्रित्त गहण, 
वन्दना, स्तुति आदि सब काये छठे गुणस्थानमें ही होते हैं, सात - 
-बैमें इतनी कष/थ मंद है कि सात्मानुभवर्मे मगन होनाता है | 

'सुनिषद्‌ घारनेवाला शिष्य जब वस्राभुषण उतारकर केशोंका 
कोचकर व प्रतिज्ञा लेकर ध्यानमें तिंछता है तब चौथेसें या पांचमें 





,० 


गुणत्थानसे या कोई पहले गुणसत्थानसे एकदम सातवेमें पहुंच 
जाता है | मुनिपद लेते हुए सातवां गुणस्थान होता है। सातवेसे 
गिरकर पहले पहल छठ गुणस्थान होता है |..' ४ 

साधुका व्यवहार चारिन्र १३ प्रकार है। जेप्ता श्रीनेमिचद्र 
पिदांतचक्रवर्तीने द्व्यसंग्रहर्में कहा हैः---. 


अमुद्दोरों विणिवित्तों सुद्दे पवित्तीय जाण चारित्तं | 
घदसमिदिगुत्तिरुव चवहारणयाद जिणभणिये ॥ 


भावाथ-जशुभसे छूटना व शुभमें प्रवृत्ति करना व्यवहार 
चारित्र है | पांच महात्रत, पांच समिति व तीन गुप्तिरूप ऐसा 
१३ प्रकार चारित्र व्यवहारनयसे निनेन्द्रने कहा है | 
पांच महाव्रत-(१) अध्धिसा महाव्रत- हिंसा दो प्रकारकी दै- 
सेकरपी जीर मारम्मी | नो हिपताके ही अभिप्रायत्रे की नाय सो 
संकरपी हिंसा है मेसे शिक्वार खेलनेमे, घर्माथ पंशुवलि करनेमें, 
मांप्ताहार करनेमें, व भन्‍्य शो 5 सादिमें नो हिंता हो | भारम्मी 
हिंसा वह दे जो खेती, वाणिज्य, देश रक्षा, माल रक्षा, उद्योग, 
आदि व मकान बनाना, कुआ खुदाना, बाग ढगाना, रसोई बनाना 
आदि आवश्यक कामोंक्नो करते हुए दिंपाका संकरप न होते हुए 
भी करनी पड़े | मुनि भर््धिताकों बुछ्धिपूर्तेंके पृणपने पाछते हैं 
इसलिये वे संकतपी और जारम्मी दोनों तरहकी हिंसाको नहीं 
करते हैं | नवे त्रप्त नीवोंकी विराधना करते हैं ओर न वे स्थावर 
जीवॉकी हत्या करते हैं | वे.मन वचन काय छृतकारित झनुमो- 
दना ९ तरहसे हिंसाके त्यागी हैं | इसीलिये, वे :भददिसाव्रततकी 
रक्षार्थ पाँच भावनाएं भाते हें-(१) वाडुति-कचनोकी/सम्हूरू- 
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सम्यकपारित्रका खख्प। /.२८७ 


६८८ ] पोक्षमाम प्रकाशक । 





ऐसा वचन' न निकले जो हिंसाझा पेरक हो | (२) मनोशुत्ति- 
मनकी सम्दाकू-मनर्म हिंसक व हेपपुर्ण व घात%ऋ विचार न हो। 
(३) हैया समिति-चार हाथ मृमि देखकर चक्ना। (४) जादान- 
निक्षेपण समिति-किप्ती वस्तुकों देखकर रखना, उठाना । (५) 
आकोकित पान भोनन-देख%र दिनमें भोननपान करना | 

२-स महात्रत-मन वचन काय, छतक्रारित अनुमोदनासे 
प्रमाद वा फषायके वशीमूत हो अप्रशस्त, झशुभ, निंदनीय, कंटु, 
निष्ठु, असत्य, भहितक्कारी, व घमेशासत्रके विहद वचन नहीं 
कहना । नो कुछ कहना सो रवपर दितकारी शास्तरानुकूल मयोदा 
रूप हित मित वचन कहना, प्राण जाते हुए भी जप्तत्य न कहना, 
सत्य महाव्॒तकी रक्षार्थे साथुनन पांच भावनाएं भाते हैं-(१) 
क्रोष ल्ाग-क्रोष उत्पन्न न हो जावे । (२) क्ोम त्याग-कोई 
कोमभ न पेदा हो आधे । (३) भीरुत्व त्याग-कोई भय न हो 
जावे । (४) द्वास्य त्याग-कोई हास्य करनेक्ा भाव न हो | (५) 
अनुवीची भाषण-शासत्रके जनुकूल वचन निकले | 

३-अचोये महाव॒त-मन वचन काय, रूतकारित जनुमो- 
दनासे विना दी हुईं वस्तु ग्रहणह्ा त्याग | साधुनन जपनेसे 
नदीका पानी व वृक्षका फल भी नहीं छेते हैं । जो कुछ भक्तनन 
देते हैं वही लेते हैं। कभी भी कषायके वशीमृत हो विना दी 
वत्तु अहण नहीं करते । चोरीका कोई प्रसंग न जावे व चोरीका 
दोष न॒ढगे इसलिये साधुनन इन पांच बातोंका ध्यान रखते हैं 
(१) शन्यागार-शून्य स्थान वन, पवेत, शुफा जादिमें ठहरना 
__ (९) विभोचितराबाप्-उंनड़े हुए व दीधेकालसेः छोड़े हुए मकान 


सम्यकचारित्रका सरूप । [ ३८९ - 


या स्वानमें ठहरना, (३) परोपरोधाकरण-नहां कोई मना परे 
वहां नहीं ठड़रना तथा जाप जहां ठहरे हों वहां कोई जावे तो 
टसे मना नहीं करना (४) भेक्ष्यगुछ्धि-भिक्षा शुद्धतासे दोषोंको 
ठाहुकर लेना | दोष होनेपर भी भोजन छेछेना चोरी है ।(५) . 
पपमी विप्तेवाद- साधर्मि मुनियोंस्रे किप्ती बातपर झगड़ा नहीं 
करना वर्योकि विखवाद करनेसे घमका छोप होता है | यह स्थान 
मेंतर है, यह शास्त्र मेरा दे तेरेकी नहीं देंगे इत्यादि प्रक्रारका' 
झगड। चोरीके दोपको काता दे | 

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत-मन बचन काय, रृत्तछ्ारित अनुमो- 
दनासे काम भावका व स्त्री सेवनका त्याग। स्ताधु, देवी, मनुप्यणी, 
पह्युनी व काष्टचित्रामकी स्त्री चारों ही की ओर भगिनी रूप 
मावना रखते हैं| कामभावक्रे विकारसे वचनेके लिये इन चारोंकी 
संगतिसे दूर रहते हैं तथा इन पांच भावनाओंक़ी ध्याति हैं (१) 
स््ीरागक्रथाश्रवण त्याग-स्ियोंतें राग बढ़ानेवाली कथाके सुनने 
कहनेका त्याग-(२) तन्मनोहरांगनिरीक्षण त्याग-उनके मनोहर 
अंगोंड्रो राग प्द्वित देखनेका त्याग। (३) पृर्ष॑रतानुक्तरण 
त्याग | पहलेके मृद्ृ्थावस्थाके भोगे हुए भोगोंके स्मरण करनेकाः 
त्याग | (४) वृष्येण्रस त्याग-काम वर्षेन्न इष्ट रप्तोंके खानेका 
त्याग । (५) स्वशरीर संस्कार त्याग। जपने शरीरको 
अ्गारित करनेका त्याग । इस्तीकिये सुनि दनन्‍्तवन नहीं करते, 
स्नान नहीं करते, जामृूषण वे वेस्त्र नहीं पहनते, फेशलोंच: 
करते हैं, एकंतवाप्त करते दें, ब्रह्मचयेब्रतको ध्यानमें परम 
सहायी जानते दें | 

१९, 


च९० पु मोक्षमाग प्रकाशक । 





(५) परिग्रह त्याग-मन वचन काय, रछूवकारित झनुयो- 
जनासे १० प्रकारके परिग्रहका लाग करते हैं। क्षेत्र, मकान, 
घन, पान्य, चांदी, सोना, दासी, दाप्त, कपड़े, वर्तेन | इन सबको 
रंच मात्र भी पाप्त नहीं रखते हैं क्योंकि ये ही ममताके उत्पन्न 
फरनेमें निमित्त कारण हैं। मिन पदाथोक्नो बुद्धि पु्ेक त्यागा जा 
सक्ता है कि ममत्व न उपजे, उन सच पदार्थोदझ्ा त्याग साधु कर 
देते हैं | ययपि शरीर भी ममताक़ा कारण है परन्तु शरीरका 
त्याग जप्तेमव है | दुपरे शरीर संयमका भी साधन है| मानव- 
देहफे जाश्रय ही घ्यान किया जा पत्ता है | शरीर मात्रके घारी 
रहनाते हैं। घमप्तापनमें सहकारी अरिप्ताक्रा उपकरण मोरपिच्छिका 
रखते हैं, शुद्धि व शौचक्रा सहाय5 गर्ममरक प्तहित काछकऋा 
फमण्डल रखते दें, शञानका सहकारी नेन ग्रन्थ रखते हैं| और 
कोई वस्तु पाप्त नहीं रखते हैं-वालकक़े समान नग्न, निम्मय, 
निद्वेद व प्राकृतिक रूपमें रहते हें | बुद्धिपृषिेकत जन्तरंग १४ 
भक्षारका परिश्रह भी त्यागते हैं | अर्थात्‌ १४ प्र्गारके औपाधिक् 
भावोंकी ममता हटते दें । उनके न होनेकी पूरी सम्दार रखते हैं 
(१) मिथ्यात्व, (२) क्रोध, (३) मान, (४) माया, (५) छोभ, 
(६) हास्यभाव, (७) रतिभाव, (८) भरतिमाव (९) शोऊ, (१०) 
अय, (११) जुगुप्ता एलानि) (१२) स्त्री वेद, (१३) पुरुष वेद, 
(१४) नपुंपक वेद | जात्माक्नो ही अपना मानकर सई अनात्मीक 
भाव व पदार्थोक्री मुर्छो त्याग देना ही परिग्रह त्याग महा्त है। 
इंप अतकी: रक्षाके हेतु मन रुचते व भरुचते पांचों इंद्रेयोंके 
ु पदार्थोके मिलनेपर राग छेष ने करनेझ्ा अम्पाप्त रखना चाहिये | 


सम्यकज्ञानका स्वरूप । [ २९१ 


पांचों इंद्रियोंके विषयोको नीतनेकी भावना करनी । पांच भावनाएँ 
इप्त व्रतकी हैं | 
पांच समिति-पांच महाव्रतोंकी रक्षाके लिये ही पंच विशेष 
प्माघान रूप व्यवहारोंकों ध्यानमे रखते हैं-(१) ईया समिति- 
दिनके प्रक्राशमें प्राुक या रोंदी हुईं मुमिपर चार हाथ भू में भागे 
देखकर सम्दाक॒कऋर पण रखते हुए चढना भिप्तसे किपी स्थावर दे 
न्रप्त नठुफ्री त्राधा न होनावे। इृप्तीढिये साधु नन कियी प्रदश्नारक्षे 
वाहनपर नहीं चढ़ते हैं | पेदल गमन करते हैं। कहीं मध्पमें 
नदी भानावे तो माने छायक्र जल गोड़ों तक हो तो पार ऋरषढें 
थवा कोई नौका जाती हो व कोई साधुक्नो वेठे देखचर कहे कि 
मदाराम ! चलें, तो वे उप्त नोका द्वारा मात्र नदी पार छरलें | 
फिर तुत दी इस भशकक्‍यानुछान जनित कार्यमें नो प्रमादके वशो*- 
भृत्र हो दिंपताका दोष छगा हो उप्तके निवारणार्थ क्रायोत्व्ग प्द्वित 
ध्यान करते दें | (२) भाषा समिति-प्ताधुयोग्य उत्तम मीठी अछ्ू- 
तमईं वाणी बोलना | 
(३) एपणा समिति-शुदरू भोनन ४६ दोष व १४ म 
व ३२ अन्तराय ठालके वही लेना निसे गृहस्थने अपने कुटुम्पफेः 
लिये बनाया दो व उप्तमेंसे भाग दिया नावे | सताधुड्दे निमित्त या 
साधुके उद्देशयसे न बनाया हो | साधुनन जाद्यारक्ती मप्रता हृटनेके 
हिये खड़े द्ोकर मात्र हाथमें नो ग्राप्त आव5 रखरे उठे ही 
नियमित छेते हुए संतोष करते दें | सरप्त नीरप्का विचार नहीं 
करते हैं | मात्र उदररूपी गतंको भरते दें ताकि सेबमद्भा साथन 
आरीरसे होपके। संनिक्ी दृत्ति आमरी दृत्ति कहराती है नेसे भमर 
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पुष्पोंसे मद लेता हुआ पुप्पोंकों किंचित्‌ भी हानि नहीं पहुंचाता' 
हि इसीतरह साधु गृइस्थोके द्वारा भक्ति पृवेक दिये हुए भाद्ारको 
छेकर गृहस्थोंकों रंचमान्न भी कष्ट नहीं देते हैं । ४६ दोपादिक्ा' 
फंथन मृणाचार ग्रन्थसे व प्रवचनप्तार टीकाके तृतीयभाग-चारित्र- 
तत्वदी पिकासे जानना थेग्य है । 

(४) आदाननिक्षेपण समिति-शारत्र पीछी कमेंडर व. 
सपना शरीर देखकर पाछीसे झाड़कर रखना व उठाना कि किसी: 
भी जन्तुछो बाघा न हो । 

(५) पतिष्ठापना या उत्सगें समिति-मल्मृत्रादि जहु. 
रहित प्राछुऋ स्थानोंमें करना | 

(३) तीन गुप्ति-(१) मनोगुप्ति-मनमें धर्मेध्यानके सिवाय: 
अ्पंचों गे न जाने देना। (२) वचन गुप्ति-मौन रहना। यदि 
कहना पड़े तो शास््रोक्त तचन कहना । (३) कायग॒प्ति-शरीरको, 
आपनरूप निश्चलक रखना । शयन भी एक करवटसे करना ' 
बदि करवट बदलनी हो तो पीछीसे स्थान साफ कर व देखभाल: 
हर बद॒रना | प्रसाद व जारूस्यकृूप शरीरको नहीं रखना। ये 
१३ प्रद्मर मुनिक्का चारित्र है। श्री कुन्दकुन्दाचायने प्रवचन-- 
पारम्त साधुके २८ मृल गुण बताए हैं | व मूलाचारादि जाचारु 
अन्धोंमें भी २८ मूल्युणोंका कथन है | थे नीचे प्रकार हैं--.. 

वद्समिदिदियतेधो छोचावस्थकमचेलमण्हाणं ॥ 

णिदि सयणमदंतय्णं ठिद्मोयणमेयभर्त च ॥ ८ 
एंदे खलु मूलगुणा समणाणे जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणां छेदो धह्मवगो होदि ॥ ६ ॥ 
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भावाध-५ महात्रत ५ समिति ५ इंद्रियोंक्रा वशीकरण 
६ आवश्यक्ष नित्यक्षम (प्रतिक्रमण-गत दोषोंका प्रायश्रित्त, २ प्रत्या- 
'ख्यान-जागामी दोपोंके त्यागकी भावना, ३ प्तामायिक-रागहंप 
त्याग प्रमताक्ा मनन, ४ स्तुति-२४ तीथकरोंकी स्तुति, ९ बंद्दा 
एक तीथकर मुख्य करके व प्रतिमादिको बेंदना, ६ कायोत्पगे- 
शरीरादिके ममत्वका त्याग ) (१) छोच-फेशोंका छोच करना | 
ममता हटानेके लिये व स्वत्तत्रवृत्तिके लिये स्राधुगण २ माप्त ३ 
माप्त या सधिक्से अधिक ४ मास्त पीछे एकरांतमें वेठकर अपने 
परे ढाढ़ी व मृछके वाढोंको इस तरह उखाडके फेंक देते हैं 
जिम तरह घाप्तको उखाड लिया मावे | वे इस्त बातकी परीक्षा 
साधु होते हुए ही देते हैं, नो केशोंको उपाइनेमें खेद व दुःख 
मानता है वह साधु पदवीके योग्य नहीं गिना जाता है | (२) 
सचेलकत्व-वर्त्र, चर्म सृगछाठा, वरऋछ, रेशम, ऊन, पतों 
जादिसे अपने शरीरको नहीं ढकता। नन्‍मके वाककके समान सग्ग 
रहना । स्राधु व प्तागारमें यही अन्तर दे । नहांवक्न एक लंगोदी 
मात्र भी वस््रका ग्रहण है वहांतक वह श्रावक है, वह पूर्ण परिग्र- 
हक त्यागी नहीं है | नो साधु जीत, ठप्ण, डाप, मच्छर, नग्मता 
जादि २२ परिपहोंकों जीत सकता है वही साधुफे योग्य ध्यानका 
अभ्याप्त कर सक्ता है। साधुफे नो कोई व्चत्याग जनावश्यक्ष वतातें 
हैं. उनके मतममें परिग्रह त्याग महात्रत सांधुके नहीं बनता दे | 
शीत व उप्णकी परीपदका सहदना नहीं वनता है। नेसे छुबर्णक्ी 
झुद्िके लिये बाहरी निमित्त १६पाणीझा ताए जावश्यक् है, उप्रके 
बिना वह शुद्द नहीं दोप्तक्ता है उप्ती तरह साधुके गुगस्थानोंगें नो 
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आँतरंग वीतरागता भावश्यक्र दे, हसके किये बाहरी वद्र त्यागका 
, होना जाव | प्राचीन फालमें श्री महावीरस्वामीके समयमें 
 ज्ञथा उनसे पहले जन स्लापु निम्नेन्थ कहछाते थे और वे नग्न ही 
दिद्दार करते थे। इतिहाप्त इस्त बातक़ी साक्षी देता है | स्वयं श्री 
महावीर सगवानने स्व परिग्रह त्यागकर नग्न ही विद्दार करके 
तप्त्या की थी | यदि वर ल्गड्की जावश्यक्ता न होती तो वृथा 
ही बर्ध त्यगदझ्ा कष्ट क्‍यों प्रद्य जाता ! पाम्रकेशरी सुनिने अपने 
रचित स्तोन्नमें नग्वताकी पुष्टिमें यह इलोक 5हा है--- 
जिनेश्वर न ते मर्त पटकवखपात्रम्हों । 
विश्वश्य सुखकाग्णं स्वयमशक्तकेः कल्पित: ॥ 
अधायमपि सत्पथस्तवव भवेद्‌ वृथा नग्नत्ता । 
न हस्तसुल्से फले सति तरुः समारहते ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ-हे निनेश्वर | जापके मत प्ताधुओोंके छिये ऊद 
फ्रपाप्तादिके वस्ध रखना व मिक्षा लेनेका पान्न रखना नहीं कहा 
गया है| इनको सुखक्ा कारण जानके स्वयं जप्मर्थ साधुओंने 
इनका विधान किय। है। यदि परिग्रह सहित सुनिपना भी मोक्षमागे 
ड्वोनावे तो आपका नग्न होना वृथा होनावे। क्योंकि यदि वृक्षका 
फूछ हाथसे मिलना सुकप हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़े ! 
(१) अज्ञान-झुनि त्वान नहीं करते हैं। सावन फरनेसे 
अलका जारम्त होता है। जलके जारम्मसे वृथा ही न्रप्तादिकी 
हिंहा होती है। उनको शरीरका श्ृट्वार नहीं करना है । परम 
वेर/ग्यभावके हेतु व जीवद्या पारनके हेतु साधु स्नान नहीं करते 
है । उनके वर्तादा सम्बन्ध न होनेसे व गृहस्थी योग्य आरंभका 
+पजन्घ न होनेसे कोई शरीरमें मशुच्चिपना नहीं जाता दे [वनकी 
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- पवन उनके शरीरकों झुचि रखती है | तथा मुनियोंके मँत्र स्वान 
है। जब वे मक मूत्र कर चुक़ते हैं तब कायोत्पर्ग द्वारा ध्यान करते 
हैं इसीसे उनके शरीरकी शुचिता दोनाती है| 

(१) ल्षितिशयन-प्रासुक भूमिमें विना संथारेके या अपने 
- शरीर प्रमाण सूखे तृष्णादिके संथारेम योग्य एकात स्थानमें हां 
. स्त्री, पशु, नपुंप्तकोंचा संचार न हो, धनुषके समान व लड़्ड्ीके 
पमान एु पसवाड़ेसे सोना | साधु जधोमुख या ऊपरको मुख 
- करके नहीं सोते हैं | कंकड़ीी मुमिको भी कोमर शब्या समझते 
हैं, शरीरसे भति निर्मोदी दें। 

(१) अदन्त मन-संयमके लिये व झ्गार ह्यागके ढिये 
साधु गृहस्थोंक्री तरह दन्तवन नहीं करते हैं, किन्तु वे दिन रातमें 
एकवार भोनन करते हैं | मोननके प्मय ही भोननके पीछे मुखको' 
व दांतोंको च्छ कर लेते हैं कि कोई कण न छगा रहे, क्योंकि 
कण रहनेसे नंतुकोंकी उत्पत्ति होमायगी | इतनी ही क्रिया मुख 
व दांत स्वच्छ रखनेके लिये बच्त है | 

(१) स्थिति भोजन-खड़े होकर भोजन छेना। मुनिः 
आपने दाथोंकों ही पात्र चनाकर भींठ जादिका सद्दारा न छेते हुए 
चार अगुलके अंतरसे दोनों अरों्रो रखते हुए खड़े भोनन करें 
तब यह भी देखछे कि नहां आप भोनव करने खड़े हैं व नहाँ 
भोननांश गिरेगा व नहां दातार खड़ा है, तीनों स्थानोंगें किप्ती 
जंतुकी वाघा तो न होगी | खड़े भोनन करनेसे रागझा अभाव: 
होता है | प्ताधु गिनतीके ग्राप्त लेते हैं व जरप भोजव करते हैं. |. 
अन्तराय पढ़े तो १ ही ग्राप्तकी उच्छिष्टवा हो, विशेष न हो |: 
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(१) एक भक्त-एक दफे दिनमें भोनन करना। सुर्योदिय 
“तथा जल्तके कालमें तीन घड़ी भर्थात्‌ १ घण्द १९ मिनिट 
छोड़कर शेष मध्यके फालमें ए%, दो, या तीन मुहतके भीतर 
झुनि एक दफे भोजन करते हैं| ये २८ मृरुमुण १३ प्रकार 
चारित्रद्ञ वित्तार दी है । इनको साधुगण भले प्रड्नार पालते हुए 
आात्मप्यान व शास्त्र स्वाध्याय व धर्मोपदेशमें निरत रहते दें। 
“लिन प्रतिमाओंका दशन मी करते दें क्‍योंकि ध्यानत्य प्रतिमा 
दशेन ध्यानमें सहायक है| दनमें ठहरनेके फारण यदि दरशन 
न हुमा तो उनके गृहस्थकी तरह दशनक्ना नियम नहीं होता दे | 
ने सपने छः जावश्यक कर्म एश्नंतमें ही प्रातःशलल करलेते हैं। 
उनके भाव पूजाकी मुख्यता दे | थे बनमें चढ़े हुए ही सिद्ध 
यूजा पढ़के अपना घ्यान जमा छेते हैँं। साधुर्नोके साधारण 
-ठया णम्यास करते हुए वारम्वार प्रमत्त व सप्रमत्त युणत्थान होता 
है। हरणक गुणस्थानक्ता कार एक अत्तमुहते है, इससे कोई प्ताधु 
एक अंतर्महृतसे अधिक प्रमादी या निद्वित नहीं रह प्रक्ता। मध्यमें 
जात्मध्यान अवश्य होनायगा | प्लाघुगण प्रातःक्ाल, मध्यादह्न घल, 
सतायक्वाक तीन कार शक्तिके अनुप्तार छ घड़ी, ४ घड़ी वा २ 
'घड़ी ध्यान सहित सामायिक्र करते हैं | राज्िक्नो मौन रहते हुए 
एकांतवाप्त फरते हैं, उप्त समय भी ध्यान व शात्प्र विचार व शास्त्र 
पाठ किया फरते हैं | एक मिनिट भी साथुगण वृथा नहीं खोत्ते 
दें। उपयोग रगानेको शास्त्र रचना ऋरते, शास्त्रकी टीआा करते, 
यदि जहस्थोंक्ना निमित्त मिछ गया तो उनको घर्मो१देश देते हूँ पे 
चड़े परोपकारी होते हैं। नीच व ऊँचका भेद न करके प्राणी माहको 
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सच! उपदेश देकर जेनघर्मकी श्रद्धामें छाते हैं। झपने भाषणोंसे 
ब्ंकी सश्ी प्रभावना करते दें | वे ग्रामके बाहर एक रात्रि व 
कोट सहित नगरके बाहर पांच रात्रिसे भधिक नहीं 5हरते हैं ! 
चातुर्मा पफे सिवाय यज्नतन्न विहार करते हुए मनेक प्राणियोंको 
सुमागपर ढगाते हैं। स्वपर हित करना दी साधुओंका ध्येय रहता 
'है। साधुनन मान अपमानमें समानभाव रखते दें । ख्याति छाम 
पूजादिक्री चाहना नहीं रखते दें | ऐसे स्तापु निरन्तर घर्मेध्यानका 
अम्याप्त करते हैं क्योंकि छठे व सातव॑ गुणस्थानमें घर्मध्यान ही 
संभव है। पर्मध्यानके चार भेद हैं। (१) आज्ञा विचय। 


जिनेन्द्रके जागमके अनुकूल ठत््वोंका विचार करना। (२) 
अपाय विचय-हमरे रागादि दोषोंका व सजशानका व कर्मोका नाश 


केसे हो व दुपरे प्राणियोंता दोष व कर्म मैक केसे हृटे ऐसा 
विचारना | (३) विपाक विचय-कर्मोके शुम व झशुभ फरका 
खरूप विचारना | के पिद्धांतके अंसुगार कर्मोके बंध, उदय) 
सत्ता जादिक्षा मनन करना। (४) संस्थान विचय-तीन कोकका 
आकार विचारना व अपने जात्माके सवरूपका चितवन करना | 
इसी संत्यान विवय ध्यानके चार भेद और भीहें। (१) 
पदस्थ ध्यान-शरीरमें स्थित अपने आत्माका ध्यान करना। इत्तके 
ढिये एथ्वी, मर, जम्नि, वायु व तत्वकूपवती पांच घारणाओं का 
विचार करना । (२) पदस्थ ध्यान-णमोकार मंन्नका व लन्यमंत्रोंक्षा 
व डँँका व झहका ध्यान करना | पदोंके द्वारा पर्दंके वाचक पांच 
परमेष्टीका ध्यान घरना | (३) रुपस्थ ध्यान-समवशरण स्थित तीर्थक- 
'रके स्वकूपका ध्यान करना व द्विसी शह्ठ॑त या पिछ प्रतिमाक ध्याद 


श्र ] मोक्षमागे प्रकाशक । 
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परना, (४) रुपातीत ध्यान-एकदमसे सिद्ध परमात्माक्रा व अपने 


 आत्माक़ा ध्यान फ़रना । घ्यानक्रा विशेष सूप ज्ञानाणेव अन्मसे 


जानना योग्य है | बारह तपों करा व उत्तमक्षमादि दशलक्षणी घमेक्रा 


- ज््याप्त करते हुए साधुछ्ो निश्रप्र प्रम्यकृचारित्रकी प्र।प्तिपर मुख्य 


लक्ष्य रखना चाहिये | व्यवहार चारित्रक्ों तो मात्र परिणामोंड्री 
निराकुछ्ताके लिये वाहरी निमित्त कारण मानना चाहिये। निश्चय 
चारित्र जात्मस्पिरतारूप है। तो शुद्ध निश्चयनयपर लक्ष रखते 
हुए धात्माके स्वरूपके रमणक्का विशेष प्रेम रखना चाहिये | व 
त्रव ही संतोष मानना चाहिये, जब आत्मानुभव करके मात्मीक 
रप्तदा पान किया गया हो | प्ाम्यसाव ही चारित्र है। निश्चय 
चारित्रके ढ़िये ही मनको निराकुछ रखनेके हेतु ही से व्यवहार 
चारित्रका मालम्बन साघुनन करते हैं| निराकुरुतासे आत्मामें थिरता 


पनेके लिये व्यवहार चारित्रका संयम बहुत उपकारी है। पघमय- 
सार करुशमें कहा है--- 
स्पाह्नदकोशटसुनिधलघंयमास्पां । 
यो भावयत्यहरदः स्वमिहोपयुक्तः ॥| 
ज्ञानक्रियानयपरप्परतीपरभेन्नी- 
पान्नीकृतः श्रयत्ि भूमिमिमां से एकः ॥ १२ ॥ 


भावाये-नो स्पाह्वादके प्मझनेमें कुशल दें व प्तयमर्में निश्रक् 


: है तथा जो प्रतिदिन उपयोग रूगाकर जपने जात्माड़ी घ्याता है 
वही एक ज्ञान नय और क्रियानय दोनोंमें परस्पर तीव्र मेत्नीका 


यात्र होता हुआ इस मोक्षमारगड्ी मूमिका जाश्रय करता है | 
जत्मामें तछीनताको ही स्ामायिक्त चारित्र कहते हैं। 


: जामायिकसे छूटकर फिरे स्तामायिक्रमें जमना छेदोपस्थापना चारित्र" 


+- 
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सम 
है । परिहारविश्ुद्धि चारित्र एक खाप्त ऋद्धि है नो उप्त- मुनिकों : 
प्राप्त दोती है नो ३० वर्ष मृइस्थीमें सुखसे रहकर फिर दीक्षिद्ध 
हो और ८ वर्षतक्न तीथकर मगवानकी पंंगति करे व प्रत्याख्याम 
पुरे पढ़ा हो। इप्से नीवहिंप्तामें विशेष प्रकारसे बचाव होता है। 
छठे सातवें ग्रुणत्थानमें यद्ष परिहारविश्युद्धि चारित्र होता है| 
प्ामायिक्न व छेद्रोपस्थापना नोंमें गुणस्थानतक होती हैं। १० वें 
गुण्थानमें मात्र सुक्ष्महरोभकझा उदय रहनेसे चारित्र निमरताके 
निकट होता है। इप्तको सक्मप्ताम्पराय कहते हैं। यथाख्याव चारित्र 
या पूर्ण बीतराग भाव सर्वे कृपायोंके उपशम या क्षयस्ते १ १-१३-- 
१३-१४ गुणस्थानोंम होता ६। इप्त पंचमकाूमें सातमें गुणस्था- 
नसे भागेके गुणत्यान नहीं होते हें | क्योंकि उपशम शअणी चढ़ने 
. छायक उत्तम संहनन व क्षपद्श्रणी चढ़ने छायक प्रथम संहनन 
हस्त पंचमक्रालके मानवोंमे नहीं होता हैं। जन कपाय सात्द 


ग्रुणत्थान्में अति मनन्‍्द होनाती है तब स्ाथु डपश्मश्नेणी चढ़ने 
योग्य होता है। वेदक सम्यग्दष्टि नहीं अढ़ प्रक्ता। वेदकसे 
यातो स्ातों प्रदृतियोंक्रा क्षयद्वर क्षायिक्र प्म्बग्डष्टि होगा या 

डपशमकर टितीयोपशम सम्पग्दष्टि होगा तब ही श्रेणी चढ़ेगा | 
जारित्र मोहनीयकी २१ प्रकृतियोंके उपशम करनेका काय उपश्् 
श्रेणीमं होता है। जधोक्रण लव्वि तो पसातवेमें ही होनाती है 
फिर अपूर्वकरण रूव्धि अंतमुह्तके ढिये होती है इस्तदीको जपूर्द- 
करण जाठवां गुणस्थान फहते हैं। फिर झनिवृत्तिकरणरूब्दि 
पन्तमुहर्तके लिये होती दे, इसहीको नौमा गुणस्थान बद्टते हैं | 
यहांतक स्व कषाय उपशम होनाती दें, मात्र सुक्षम छोम रजाता ' 


३००-] मोक्षमागे प्रकाशक । 


है ठव १०वां शुणस्थान अम्तर्मुह॒तके लिये होता है मिप्तकों सृदम 
छोम कहते हैं, फिर सुक्षम लोभफ़ी भी उपशांत करके ११ वां 
-शुणस्थान उपश्ांत मोह होता दे | यहां जनन्‍्तमुहतसे अधिक 
नहीं ठहर पत्ता है | फिर यदि मरजावे तो चोथे गुणस्थानमें 
आकर देव होता है नहीं तो जहसे चढ़ा था वहीं तक अर्थीतत 
पातवें तक ऋमसे गिरता है, फ्षायका उदय हो जाता है। 
नो साधु तदमव मोक्षगामी होता है वह क्षायिक प्तम्यक्ती होकर 
क्षपकश्नणी अवश्य चढ़ेगा | वह भी इस्त दी तरह तीन करणलिषके 
“डारा चारित्र मोहका क्षय करेगा | वह द्षवेंमें मात्र सुध्म छोमको 
बाकी खखेगा। उप्तका भी नाश कर वह १० वेंसे १२ वें 
क्षीणमोह गुणस्थानमें जायगा | वहां अतमुहते विश्वाम करके 
द्वितीय शुक्॒ध्यानके बकछसे तीन शेप घातीय कर्मोशे नाशकर 
अत फेवली होकर १३ वें स्योग केचछी गुणस्थानमें आयगा | 
यहां जीवन प्रयेत रहेगा, जब जायुमें इतना फाल शेष रहे कि 
जितनी देर अह् उ ऋ रू ये पांच अक्षर वोढें जावे उतनी देरके 
'लिये १४ वें जयोग केवली गुणस्थानमें ठइरकर चार णधातिय 
फर्मोक्षा क्षय करके सूप कर्म व शरीरादिसे छूटकर परम शुद्ध होऋर 


व पिंड परमात्मा नाम पाकर स्वभावसे ऊरध्य नाइर सिझत्षेत्रमें 
ठहर जाता है । 


सकछ चारित्रधारी प्राघु ही युणस्थानोंमें उन्नति करके मोक्ष- 
पद्चीको पाता है | जाठवें गुणस्थानसे ग्यारहवें तक व बारहदें 
'शुणत्थानके कुछ भागतक प्रथम शुक्धध्यान पृथदखवितर्क 
'जिचार रहता: दै। वारहवेंमें एकल चितर्क अविचार दुस्तरा 





न 
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शुक्रृध्यान होता है। तेरहवेंके जन्तमें सुध््पक्रिया प्रतिपाति 
तीसरा शुक्रध्यान होता दै | चोदहवें गुणस्थानमें व्युपरततक्रिया- 
निवरति चौथा शुक्ृध्यान होता है । वास्तवर्में जाठवें गुणस्थानमें 
साधु शुद्योप्योगी घ्यानमें दीन जात्मामें मस्त होते हैं | उनके . 
ध्यानमं जो परिवर्तन होता है, सो अबुद्धि पूर्वक होता है, . 
साधुक्ो करना नहीं पढ़ता दे | पूषं जम्याससे हो नाता है| 
पहले शुक्रष्यानमें शब्द, जर्थ, योग तीनोंकी . पलटन होतीं - 
है | भेसे आत्मा श5द्से नीच होनावे या ज्ञान होनावे या सुख 
होनावे | आत्तद्रव्यको छोड़कर कोई जात्मगुण या पर्योय होनावे 
यह अर्थका पछटन है | मन वचन कायक्ला परस्पर पलटन होनावे 
यह योग पढटन दे | दृपतरे शुरूष्यानमें पढटन नहीं होती है | - 
निप्त किप्ती शब्द, अथ, या योगमें ठन्‍्मय हुआ उस्तीमें जमा ' 
रहता दै | ये दो पहले शुक्रष्यान श्रतज्ञानके आश्रयप्रे द्वोते हैं । 
वास्तवर्मे १३ या१४ गुणस्थानमें नव केवलज्ञान दे तव ध्यान कथन 
मात्र दै। १३ वेंमें बोगोंकी क्रिया रहती है जब जन्तमें योगोंक़ा 
हलनचलन अति सूक्ष्म रह नाता है तब तीपरा शुक्रव्यान कहलाता 
है, १४ बमें जब योग नहीं चढ॒ता, सब क्रिया बन्द होनाती दे 
तब्र चौथा शुक्रव्यान होता दे 

शुरृध्यानमें कषायक्री बहुत ही मन्दता दे इसीसे वह पवित्र . 
घ्यान कहलाता दै | ११ वेंसे कषायक्रा उदय भी नहीं रहता है. 
इसीसे परम बीतराग भावमयशुक्रध्यान होनाता दे | 

यदि विचार करके देखा नावे तो नो स्वात्मानुभव वा स्वरू- 
पाचरण चारिन्र चौथे गुणस्थानवाले महात्मामें होता है वही खानुभक . 


१०९२ ] पोक्षमार्ग प्रकाशक । 


कक शक के के कक कक के कल कज जम नरम रअ शी ईती॑ आर 0 00४४७ 
जागेंके वारहवें गुणस्थान तक होता दे । मात्र उप्तमें वीतरागताका 
-अँश कपषायडी मन्दता दोतेर बढ़ता जाता है | बारहवें तक अ्रत- 
ज्ञामके आश्रय स्वात्मानुभव है । १३ वें व चोदहवें गुणस्थानोमें 
व प्ि परमेष्टीके केवलज्ञानके जाश्रय परम प्रत्यक्ष परम शुद्ध 
जात्मानुभव होता है जो सदा बना रहता है। 
इप्त तरह सकल चारित्रकी क्या सहायता मोक्ष प्राप्तिमें है सो 
बताई गई है। यहां यह मलेप्रकार जान लेना चाहिये कि व्यवहार 
चारित्र शुभोपयोगरूप है, पुण्य बन्धका कारण दे | इप्तसे वास्तवमें 
त्यागने योग्य है, परन्तु निश्चय चारित्र शुद्धोपयोगरूप जात्मानु- 
सबके ढिये निमित्त कारण दै इप्तलिये नेसे सीढीपर चढ़ते हुए 
भीं चढ़नेवाला सीढीको योग्य समझता है, ऊपर पहुंचऋर सीढीका 
कुछ प्रयोनन नहीं रहता है, इसी तरह साधु व्यवहार चारित्रको 
पाढते हुए त्याग योग्य समझते हैं| जब इसके भारम्वनसे स्वस्वरूपमें 
रस जाते हैं तब व्यवहार चारित्रक्ना भाव स्वयं नहीं रहता है। 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानी साधु व्यवहार चारित्र पाकते हुए भी ध्यान 
निश्चय चारित्रकी तरफ रखते हैं | मेसे पनिहारी पानीक्ा घड़ा 
सिरिपर रखे आएही दे, मागेमें दूसरी स्रियोंसे वात कर रही है 
'परन्तु उप्तका ध्यान प्तिरके घड़ेपर है कि कहीं गिर न जाप | 
सम्पक्ती साधु भछे प्रकार जानते हैं कि मोक्ष जात्माक्ता स्वभाव है 
इसलिये उप्तका साधन भी निश्चय रत्नन्नय स्वरूप जात्मीक भाव 
दै। जात्मा ही साधक है, जात्मा ही साध्य है। सात्मामें ही मोक्ष 


है व आत्मामें ही मोक्षमाे है। ऐसे जात्मानमवी 
_ भधषिकारी डोते हैं-। नुभवी साधु ही मोक्षके 
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6७ - 
छल था देश चापरिवा | 

नो मानव सम्यग्दष्टी प्रत्याज्यानावरण कपायके उपशम न 
'होनेसे सकल चारित्रके पालनेके लिये मसमर्थ हैं उनके लिये ही 
उचित है कि वे गृहस्थोंका एकदेश चारित्र पाककर अपनी योग्यता 
चढ़ावें और मुनिधम पालनेकी- उत्कण्ठा रकख | जब भन्‍्तरंग * 
प्रद्यास्यानावरण कपायका उपशम हो भावे तब साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण सकल चारित्रको धारण करें। देश चारित्र पांचमा गुणसत्थान 
& | इसके ग्यारह भेद उत्तरोत्तर चढ़ते हुए किए गए हैं | उनको 
ग्यारद्द प्रतिमा या श्रेणी कहते हैं, इन अ्रणियोंके द्वारा नेसे २ 
बाहरी चारित्र बढ़ता जाता है वेसे अन्तरग चारित्र भी बढता ' 
जाता है । इप् समय तक नो आवकाचार प्राप्त हैं उनमें श्री 
समन्त्रभद्राचायंक्त रत्नकरण्ड श्रावक्राचार द्वितीय शताठिदका 
बहुत प्राचीन है उसमें विस्तारसे श्रावक घमक्रा कथन है, यथपि ' 
१६ प्रतिमाओंके भेदोंका कथन श्री कुन्दकुन्दाचार्यनीने भी जपने 
अथ दादश अआनुप्रेक्षामें किया है | श्रावक घमेका कथन भी परम्प- 
रास्ते चछा भा रहा है। यहांपर मुख्यतासे रत्नकरण्डके व तत्वाथे+ 
सूत्रफे भाषारसे कथन किया जाता दै। चारिन्रका प्रारम्म दशन' 
प्रतिमासे होनाता है । उन प्रतिम/ओंके नाम हैं-१ दशन, २'ब्रत, 
& सामायिक्र, ४ प्रोषधोपवास्त, ५ सचित्तत्याग, ६ रोत्रि सुक्ति ' 
त्याग, ७ ब्रह्मचये, ८ भारस्म त्याग, ९ परिग्रह त्याग, १० 
अनुमति द्याग, ११ उद्िष्ट त्याग 

दर्शन प्रतिघा-दप्त श्रेणीमे सुख्यता संग्यग्दशनकें निंदोंक 
आचरण की है | इप्तलिये श्रावक्क्री ९५ दोषोंको बचाते हुए 
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अपना श्रद्धान निमे रखना चाहिये। २९५दोपों करा कथन प्रम्यक्तके 
स्वरूपमें पहले अध्यायमें फह्ा जा चुका है। चारित्रमें यह ब्त- 
प्रततिमाके लिये तैयारी करता हुआ जाठ मूक गु्णोको स्थुरूपने 
पाकता है | वे आठ मूह नीचे प्रकार हैं | आठ मूछ गुण- 
इनकी मूलशुण इप्तकिये कहते हैं कि इनके विना श्रावक आ्रावक 
नाम नहीं पा सक्ता है | नेसे २८ मूलगुण पालना साधुके लिये 
जावश्यक है, उनके घारे विना साधु प्ताधुनाम नहीं पा पत्ता है । 

( १ ) मदिरा साग-मदिरि सड़ाऋर बनती है उसमें 
वे गिनती त्रस जतुओंकी भी हिंप्ता होती दे। मदिरा ज्ञानंको 
विद्वारी बनानेमें सहकारी कारण है। नशा चढ़नेसे मानव जयोग्य 
बर्तन फ़रने लगमाता है| माता वहनका भी ध्यान नहीं रखता: 
है । सुखसे अनुचित शठ्द बकने लगजाता दै। जीवनके अमूल्य' 
समयको व्यथे खोता है | द्वृव्यका भी नाश करता है | शरीरकी दक्या 
भी बिगड़ जाती है। भतएव मदिरा पीनेका त्याग करना जरूरी दे 

(९ ) मांस साग-मांक्त पशुदिताका कारण है। मांसा- 
ज्ञारक्के ढिये निरपराघ बइरे भादि पश्ुु मारे नाते हैं। यदि 
स्ववमेव मरे हुए प्राणीका भी मांप लिया जावे तो उद्त मांप्तकीः 
डछीमें वेगिनती सन्मृछेन त्रप्त जंतु उप्ती जातिके पेदा होते हैं: 
नित्तका वह फलेवर है ।इसीलिये पुरुषाथेसिड्युपायमें ऐसा कहा है-- 

यदपि किल भवति मांस स्वयमेव खझतस्य महिषद्ृषभादेः । 

ठन्नापि भवति हिंचा तदाश्रितनिगोतनिभेयनाव ॥ ६६ ॥॥ 

- अंमात्वपि, . पक्कापपि. विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानामू ॥ ६७ ॥ 
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आमा वा पढ्कों वा खादति या स्यृंधघति या पिशितपेश्नोम्‌ ॥ 
पर निदन्ति सततनिचित पिण्ड बहुन्नीवक्रोटीनामू ॥ ६८ ॥ 
मादाय-यद्पि स्वयम्रेव मरे हुए मेंप्त वृषण आदिश्न भी 

मांप्त दोता है परन्तु वहां मी उप्त सांप्के आश्रय पेदा होनेवाले 
पम्मृछन चप्त ज॑त॒ओंकी दि्ता होती है | कच्चो, पक्की, व पकती 
हुई मांधकी डल्षियोंमें निरन्तर इसी नातिके सम्मुझुन त्रप्त जंतु - 
जोंछी उत्पत्ति होती दे निप्त मातिके पशुच्य वह मांप्त है। इसलिये 
नो झोई मांधकी दूच्चों वा पकड़ी डछीकोी खाता है वा सपशे 
करता है वह दीघ॑क्ालके एकत्रित करोड़ों अन्तुओंके पिंण्डकी दिँ्ता 
करता है | इप्तलिये इिंस्तोके कारण मांप्रकों कभी नहीं खाना. 
चाहिये | यह प्राकृतिक आाद्वार नहीं है। मानवने अपनी बुरी 
आदत बना की द | मांपके खानेये परिणाम कराता णाती है, 
दयाका अश्व पह्युओंप्से बहुधा निक्रक जाता है, शरीरको भी 
राम नहीं द्वोता है | इससे अनेक रोग पा होनाते हैं | मांधमें 
शक्तिवर्धक्त अश भी बहुत कम दे | यदि वादामर्मे ९१, चनेमें, 
गेहँमें ८०, चावक्र्मे ८६व शुद्ध घीर्मे ८७ दै तब मांप्रमें 
२८.२३ आदि है। आवकको तो मांपतछा त्याग आवश्यक है | 
(३ ) मधुका याग-मघु मकिखियोंके द्वारा छत्तेमें एश्त्र किया 
हुमा होता है | मधु भी श्रावक्रकों नहीं खाबा चाहिये | मधुर 
ढिये उत्तेको तोड़ डाछा माता है। यदि छत्तेमें सुरा काके 
अब्षु एुश्त्र किया जावे तौभी उप्त गीडे रप्तमें पेगिनती त्रपत जंतु ' 
वेदा होते हैं व मरते हैं यही दोष मधुके खानेमें है | श्रावक्रको 
म्थु कभी न खाना चाहिये । । 

२० 
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(9) अहिंसा अणुव्त-जआार्म्मी हिंताका यहां. त्याग न 
होकरके मात्र संकरपी अ्त्त हिप्ाका त्याग किया जाता है| दि्ता 
करनेफे अभिप्रायसे हृद्धियादि त्रप्त जन्तुओंडी हत्या करने करा त्याग 
संदत्पो दिपाका त्याग है | यदि कोई कहे कि तुम्ई १०) देंगे 
तुम एच मक़खीकी या चीटोक़ी मार डाडो तो वह ऋभी. नहीं 
मारेगा। यद्यपि घरका भारम्म करते हुए, नहाते घोते हुए, पानी 
वहाते हुए, बहुतसी चीटियोंक्रा मर जाना सम्भव है। परन्तु इप 
हिंप्ताका इगदा या संकरप नहीं दे, यह गृहारम्ममें होती हुईं हिंधा 
है, गारम्मी दिंघ्ता है। घमेके नामसे पशुओं फ्री वलि करना, शिक्षार 
खेलना, मांमाहारके लिये वत्र करना सकलपी हिसाके डदाहरण 
हैं । दयाभाव रखता हुमा यह श्रावक वर्तेव करता है । वृथा 
जारम्पी हिंता थी नहीं होने देता है | वृधा एकद्रियादि स्थावरका 
भी घात नहीं करता दै। हप्त दयावानको जैसे अपने प्राण प्योरे हैं 
चेसे दृपतरोंके प्राण प्यारे हैं। आरमी हिंसाके तीन भेद हैं- 

(१) उद्यमी हिंसा-न्याय पूर्वेक घन फ़रमानेक्रा उद्यम भसि 
कर्म (शस्त्र चकाना या सिपाहीपना ), मप्तिकम ( लेखन, ) 
कषिकम, वाणिज्य कम, शिरपकर्म, विद्या कमे ( नाचना, गाना, 
बजाना जादि ) इन छः उद्योगों द्वारा किया जाता है | इनमें नो 
त्रप्तइिप्ताव स्थावर हिंप्ता होनाती है वह जारम्भी हिप्तामें गरित है। 

(.२.) ग्रह्रम्भी हिंसा-घरके भीतर बुहारी देने, चक्की 

पीसने, ऊखढीमे कूटने, पानी भरने, रप्तोह बनाने, 6पडा धोने 
व मकान _ बनाने, कूप्र खुदाने, बाग छग़ाने, _मादि गृइस्थीके 
आवश्यक कामोंमें नो हिंसा होती है वह गृद्ारम्भी हिंसा है । 
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(३ ) विशोधी हिसा-यदि कोई दुष्ट मानव या चोर 
लुटेरे मानमाक कुटम्वक्नो कष्ट पहुंचाते हों व कोई शत्रु देशके 
ऊपर झाक्रमण छरते हों और वे स्व घन्‍्य क्िप्ती उपायसे अपना 
दुष्ट कम न छोड़ें ठत्र अपनी रक्षा फरनेको इनका प्तामना करके 
इनको शस्रादिके बलसे हटाना, शर्त प्रयोग करना, इसमें नो 
हिंधा दोठी है इसको विरोधी हिँप्ता कहते हैं 
. इप्त तीन प्रक्कारकोी ारस्मी हिंप्ताको यथाशक्ति यह आवक 
न होनेश्ा उपाय रखठा है | भपनी दुद्धि पूर्व टिंपाके बचाने का 
उपाय करता है। निस्वाय हो छा! यदि करनी पड़े तो करता है । 
इप्त जार्म्म दिवधाह्ना त्याग भाठदीं आरम्म त्याग प्रतिमामें नियम 
पूर्वक होनाता है | 
२) सस्‌ अणुव्रत-परकों ठगनेके अभिव्रायसे ऐसा झुट 
नहीं चोलता मिप्तसे राज्य दण्ड व पंच दण्ड मिले, सत्य अणुब्रत 
दै। नो चीम हो उप्तक्नो ना न कहना, नो नहीं दे उप्तको हां न 
कहना, दे कुछ कहना कुछ ऐपा न ऋदना, गत, कठोर, भप्तम्प्र, 
“दुए, परवाघाकारी बचने न बोलना प्त्य भणुवत दे गृहर्थ उन - 
'बचनोंकी नहीं छोड़ स्तक्का नो गृद्वास्म्म, उद्यम व विरोधी द्विप्ाके 
'लिये कहना पड़ें। नेप्ते-रसतोई बनाओ, चूर्दा नराओ, पानो भरो, 
पलगा विछाओ, कपड़े धो, हू नोतो, माछ गाड़ीपर भरो, चोरके 
'मारनेक्ो छाठी उठाओ, इन मावश्यक्र गृहस्थी प्तस्वन्धों पापरूप 
बचनोंके प्िवाय और सब शप्रश्नत्त या अप्तत्य दचन कपायके वश: 
हो झणुब्तीकों नहीं बोलना चाहिये | यह श्रावक्न सत्य बचनको 
'मानवक्का मूपण समझता है, अप्तत्यकों जविश्वाप्तका फारण च डुषण 
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अणुवतक्ा पालन द्ोता है| इससे सत्य बोलनेके छिये पूरा २ 
डच्चम रखता है | | 

(३) अचोये अणुव्रत-गिरी, पड़ी, मूली, रखी हुई 
दूप्तरोंके स्वामित्वकी वच्तुओंक़ी नहीं लेता है। अपने दक्तरे 
द्रब्यकों ही अपना समझता है। किसीको घमक्राकर व विश्वात्घात 
करके किप्तीक्ा घन लेना हिंप्ताज्षरी पॉप समझता है। भिन वस्तु- 
ओके लिये स्व साधारणसे व राज्यपते मनाई नहीं है उनको 
छणुव्ती ले पत्ता है, नेसे कृपनल, नदीनल, शोचके लिये मिट्टी, 
कोई जेगलका फह फूछ, वा जंगलकी लक्षड़ी वा घाप्त, भिप् 
वस्‍्तुके लेनेमे उसको कोई यह न बहे कि चोरी की डसे 
वह -ले सक्ता दै। चोरी करना दफ्े ही बुरा समझता हे जेसे 
किप्तीके प्राण लेना | 

( ४ ) ब्रह्मचये अणुत्रत-या स्वद्नी संतोष | गृहस्थ आवक 
विवाह इसीलिये करता है कि पत्र व पत्नी दोनों संतोषित रहकर 
पति प्रत्मी व पत्नी परपुरुषसे विरक्त रहे | चौथा जणुव्रती 
अपनी खत्रीके स्विव.य जन्य ख्तरियोंक्रों माता बहिन पुत्रीके समान 
समझता दे व स्त्री जपने विवाहित पतिके सिवाय सन्य पुहपोंको 
पिता साई व पुत्रके र्मान समझती है | वीयेरक्षा मानवका 
चर्म है। वीये शरीरझ्ा राजा है | इसीसे शरीरके अगो्में पुष्टि 
रहती है । ज्ञानी मानव केवक सेतानके लिये इसका उपयोग 
_ करते हैं। क्षेष रीतिमें दुरुपयोग न करके वल्षि्ठ चने रहते हैं। 

(५ ) परिग्रह प्रमाण अणुव्नत-गृहस्थ जन्म पर्मतके 


सम्पक्यारित्रका स्॒रूप | [३०९ 


हिये १० प्रकार परिग्रदका नियम कर लेता है, मिनके नाम पहिछे 
परिग्रहत्याग मह।प्रततमें कट्टे माचुड़े हैं | नेसे में इतनी भूमि, इतने 
मकान, इतने रुपये, इतना सोना, इतना जवाहरात, इतना गोघन, 
. इतना घान्य जेसे ( एच मास्के वर्तने लायक, ) इसमे कपड़े, 
इतने वतन रखता हैँ व इतने दासी व दाप्त नौकर रखेगा । 
इनक्रो तफप्तील्वार लछिखले, फि! प्ब्का मृल्य ठराकर कुछ 
शायदादका प्रमाण करले कि ए% छाखन्ी व चार छाखहझी व १ 
करोड़की व ९ हनारकी व मितनी इच्छा हो उतनी रखले। इप्त 
गणुव्रदकों इच्छा परिणाम भी कहते दें ! 
इप तरह दशन प्रतिमावादा स्थुररूयते इन जाठ सूछ- 
यगुणोंक्रीं पाठता है | इनझै भीपर पांच शणुप्रतोंद़ीं पालनेके छिये 
हरएककी पांच २ भावनाएं नो पांच महात्रतोंके कथन बत्ताचुड़े 
हैं, उनको भाता रहता है व हरएकफे पांच पांच जतीचार हैं मिनका 
वर्णन व्रत प्रतिमामेँ किया जायगा | उतके भी बचानेदझ्ा वथाशक्ति 
डचयम रखता है। णहांवक होता है शुद्ध मोनन फरता है, पानी 
छानऋर पीता है, रात्रि भोननसे यथासंभव बचता है | कीट 
सहित फर नहीं खाता है | वह दशन प्रतिमाघारी जभमदय तथा 
न्‍्यावसे बचनेका सदा उद्यम रखता है । 
सन्ध ग्रन्थकारके मतसे दशनप्रतिमाके पहले एक पाक्षिक् 
श्रावद्धका पद्‌ माना गया दे निप्तकों चौथे गुणस्थानमें ही रकखा 
है | पाक्षिक्त आवककी ये क्रियाएं बताई हैं कि वह मच, मांत, 
मधु, व बढ़ फर, पीपल फछ, गूहर, पाग़्र व अनीर फक चे 
खावे व सात व्यप्तनोंदे बचे [ जुआ न खेछे, मांत न छे, मंच न 


३१० ] मोक्षमा्गं प्रकाशक । 


00 आशिक इस रद पक पी शक कर अली कक 
ले, चोरी न परे, शिक्षर न खेले, वेश्या सेवन न करे, व परख्री 
सेवन न बरे। व्यसन बुरी जादतको कहते दें | इन सात बातोंकी 
बुरी टेबसे बचे, पानी छानकर पिये, रात्रिको पानी व ओपधिके 
पघ्िवाय और वस्तुओंकोी न लेवे | ठथा छः कम नित्य करे। देवपूना, 
शुरुभक्ति, खाध्याय, सेयम, तप या सामायिक्क व दान | इन छः. 
कमोझ्ा तो अम्याप्त हरएक आ्रावकक्रों करना ही चाहिये । इममें 

' सवे ही अन्थकार एकमत हैं क्योंकि छहों काये सम्यग्द्शनके पोषक. 
दथा पम्यग्ज्ञान व चारित्रके वरेक दें | 

दशनप्रतिमामे भरती होकर यह आ्रावक जिन बातोंको 


पाक्षिक भवस्थामें छोड़ा था उनके जतीचारोंको भी बचावे | वे 
अतीचार इप्त प्रकार हैं--. 


( १) भद्यके दोष-कोई प्रकारका नशा न ले; भांग, 
चरप्त, गांना, तम्बाकू जादि न .पीवे न उन पदा्थोकोी खाए जो 
सड़ गए हों, वत्ता गए हों, भिनका स्वाद बिगड़ गया हो | 

( ३ ) मांसके अतीचार-भोमनपान मर्यादाके भीतरका 

' करे | पानीकी मर्यादा दोहरे छन्नेसे छाननेके पीछे दो घड़ी अर्थात्‌: 
४८ मिनटकी है। इस्त संमयके बाद फिर छाबना योग्य द | यदि 
उने हुए पानीमें छोंग कूटी हुईं, नोन, मिच, खठाई, राख, चंदन, 
बुरा व अन्‍य नमकौन या कपायछा व ऐसा पदाथे डाक दिया 
जावे जिससे उप्त पानीका रंग बदल जावे, स्वाद बदुरू जावे, गंष 

' बंदूक जावे, ऐसा प्रासुक पानी छः घंटे चल सक्ता है। यदि: 
पाचीको बिना उबारू जाए तेक गमे किया जावे तो वह १ २ घेटेतक- 

* यदि उसे उबारू किया“जाबे तो-२४-घंटेतंक वह पानी चक पक्ता. 


*है। परन्तु इस ६, १२१-व २४, घंटेंकी मं्यादावाले पानीक़ो 
उप्ती मर्यादाके मीतर-वर्तेलेना-चाहिये या कहीं फेंक देना चाहिंये 
यथा संमवः सुखी जगह पर डक्षिना :चाहिये |: फिर चह छाननेसे 
भी कामका नहीं रहता है। मोमनकी मंययादमें-दाल, बढ़ी, भात' 
“आदिके बननेसे छः घंटेतक | सुखी रोटी, पूरी, - तरकारीकी दिन- 
भरकी; सुद्दाक, मठंरी, वरफी, पेड़ा, ल'डू जादि मिठ/ईड्री निप्तमें 
पानी ढाछा जाय और वह उस्तमें ख़ुश्क होनावे व जल जावे 
२४ घंटेक़ी, निप्तमें पानी न डाला नावे किन्तु धीसे बना ली 
जावे और उप्तमें भन्न पड़ा होतो उप्तंकी मर्यादा आंटेकी मर्यादाके 
समान है । पीछा हुआ जाटा' शरदीमें ७ दिन, गंमीमें ५ दिन दे 
चर्षातमें ३: दिंन चलता है बूरेंकी मर्यादा बाड़िमें १-मांत्त, 
गर्मीमें १९ दिन व वर्षामें ७ दिन हैं; जाचार, व मुरठ्ता, 
अग्नि द्वारा बनाया नावे'उप्तकी मर्यादा जाठ प्रहरकी दे । बड़ी, 
मंग्रीड़ी पापड़ नो उसी दिन सुख जेंवें 'तो भांठ प्रहर या २४ 
घंटेतक चर्ते ना छक्षते दें । दूधको दोहंनेके पीछे ॥| पण्टेंके भीतर 
ओऔटने रख दिया जावे या ॥ घण्टेके मीतर छानकर यी लिया 
जावे। यह जोंग हुआ दूध २४ घण्टे क्राममें जाएक्ता है | 

, इसीका दही जमाया जावे, वह भी २४ घण्टे चरप्तक्ता'दे। माखव 
जो निकाछा जाय उसका घो ॥| घण्टेके भीतर निकाछ लेना 
चाहिये | मकखनंको न खाऋर धी खांयों जाना चाहिये। धीकी 
मर्यादा वहांतक है नहांतक उप्तका|साद न गिगड़े। यह प्ब मयोदा 
भारतवर्षकी ऋतुडी गपेक्षांसे है । चमड़ेमें रकखा घी, तेल, चिमेक, 
हींगको नहीं खाना चांहिये 


३१२ ] योक्षवाग प्रकाशक ।- 


(३ ) सघुके अतीचार-मितने भातिके फूल हं उनको 
नहीं खाना चाहिये जसे गोभी, कचनार भादि 

(४ ) पांच उदम्बर॒फरके नअतीचार-कोई फहू विना 
तोड़े व दिया देखे न खाना चाहि 

(९) जृएके अतीचार-विना रुपया पेप्ता बदे हुए भी 
झूठी हारनीत रूप चौपड़, सतरंभ, गंभीफा आदि नहीं खेडना 
चाहिये | 

(६) दचोरीके अतीचार-चोरीका माल नहीं खरीदना 
व चोरोंकी सेगतिमे ने बेठना चाहिये | 

(७ ) शिकारके अतीचार-मूर्ति व चित्र जो मादव या 
पशुओंके हों उनको क्रोधादि इपायके वश्च हो फाइ़ना चीरता ८ 
भ्रष्ट नहीं करना चाहिये | 

( ८) वेश्याके अतीचार-वेश्याका चाच गाना ने छुनना 
न उनकी संगति रखना चाहिये | 

(९ ) परस्नीके अतीचार-व्यभिचारिणी परर््रीसे हात्यादि 
लेनदेव करना व किछ्ती मी परस्रीसे बिलकुछ एश्लंतमें चावचीत 
. फरना च उप्तके. पाप्त बेठना उठना | 

( १० ) पानी छावनेके अतीचार-एनी छानकर उप्तकी 
जीवानी दल्वपृवेंक्ष कूए या दावहीपें पहुँचावा जहांसे महू 
भरागया हो | 

(११ ) राजिश्ोजनके अतीदार-राध्रिक्षे पानी न परीवे 
दो घी या दो मिनट दिन रहते हुए भोनन करछे द ४८ मिनट 
_ दिन चढ़ेपर मोभन करे। कल ३2 ह 


डा 


सम्पकड्ानका स्वरूप । [११३ 


( १२ ) ब्रत प्रतिमा-दशन प्रतिमाके नियमोंकों पालता 
'हुल्ला जत्र भीतर कपाय मंद दोनावे तब इस दृधरी व्र॒तप्रतिमाक्षे 
 नियमोंछो घारण करे | 

इस प्रतिमामें जाकर पांच जणुव्रतोंशों भर्तीचार ठालके पाछे 
च तीन गुणब्रत्त तथा चार शिक्षात्रतोंको पाठता हुमा डनके अती 
घारोंको धालनेका यथाशक्ति उद्यम करे | पांच अणुव्रतोंद्न स्वरूप 
-हो पहिले कहा गया है, उनके पांच २ अतीचार नोचे प्रमाण हैं-- 

अहिसा अणुत्रतके अत्तीचार-प्रमाद या कषायके वशीमृत 
होकर किप्ती मानव व पशुपक्षीद्रे ( १ ) १ बंध लर्थात्‌ लाठी, 
- चाबुछ वेत जादिसे. पीटना ( ९) २ वेधन-वंषन था देदमें या 
, पींशरेमें ढाल देना | ३ छेट-उप्तके अग या उपांग छेद डालना, 
: जैसे पशुओोंद्री मुप्त इंद्रियां छेद ढाढी नाती दें | 

, (४ ) अतिभारारोपण-मानव वा पशुओंपर मयोदासे 

-जधिक बोझ डाक देना | 

(5) अन्नपान निरोध-अपने आधीन स्त्री, पुरुष, वच्चोंज्ा 
व नौकर चाकरका या पशुओंछा अन्न पान रोक देना, कमदेना, 
न :दैना या समयपर न देना, इन पांच दोपोंग्ो वचावा उचित है। 
इसी प्रकारफे और भो दोष हों मिनसे कर्ता हो व दुछता हो 

प्रपीढ़ा हो उनको चचाना. चाहिये | 

दूभरोंको शिक्षा देनेके लिये व सुधारनेके हेठुसे मारना, 
: अआीटना या बृंघनमें डाकना व भन्य ढंंड॒ देना जतीचार रूप नहीं 
होगा क्योंकि वहां हिंग्क्ष भाव नहीं दे किंठ दया वे उपकाहका 
आव. है | 


) 8३४ ] 'घोक्षमार्ग अकाशक । 
(२ ). सत्य अशुश्नतके अतीचार- (१) मिथ्योपदेश्व- 
“जो क्रिया मोक्षमार्गंकी साधक दें व द्वितड़्ारी हैं उनको औरका 
जौर दुप्तरोंकी बता देना अथवां मिथ्या कहनेझा व -करनेक्र[ 
' उपदेश देना ( ९ ) रहोभ्याखपान-छ्ली पुरुष हरा एकांतर्मे 
दी हुईं चेष्टाछ्नो देखकर प्रकाश कर देना | भिसे वे प्रकाश कराना- 
' वहीं चाहते थे। ( ३ ) कूटलेख क्रिया-भप्तत्तय छेख दिखना 
- व अप्तत्य वही खाता लिखना | ठगनेके निमित्त ऐसा करलेना | 
६ ४ ) न्यासापहार-किप्तीनी कुछ द्वव्य घरोहर रख दिया हो, 
. मूलसे रखनेवाला कम मांगे तो उप्तको कहना हि तुम्हारा मांगना 
ठीफ़ है ऐपा कहकर कम देदेना। ( ५ ) साकार मंत्र ओद-- 
, कुछ लोग पररुपर किस्ती सझाहको कर रहे हों उप्त प्तताइको 
उन छोगोंके भोविकार मुखक्की चेष्टा भादिः आकारोंप्े जानकर 
'अक्ाश कर देना | सवे णतीचारोंमें जमिग्राय-प्रमाद या कपाय: 
पुष्टिका हैं। 
( ३ ) अचोय अणुव्रतके अतीचार-(१) स्तेन प्रयोग- 
चोरी करनेकी दुपरेको प्रेणा करना व उप्को चोरीका उपाम' 
'घता देना व-किप्तीने किप्तीको चोरीका उपाय बताया हो तो उप्तकी 
' सराहना कर देना। ( २)  तदाहतादान-चोरीसे लाए हुए 
माहको उचित दामके सिवाय कम दम लेलेना | ( ३ ) विरुद्ध 
' शज्यांतिकप-विरुद्ध ” राज्य विरुद्धराज्ये विरुद्राज्येडतिक्रमः 
' विरुदराज्यातिक्रमः तन्न हि जरपमूल्यरुम्पानि महाध्याणि द्रव्यागि 
: >इृति प्रयत्न; ( स्वो्थसिद्धि )जो राज्य विरुद्ध हो नाम “अभ्ोत्‌ 
“- नह प्रबंध बिगड़ जावे उप्त राज्यमें नीतिका उछेघन करके डेगरव्‌- 
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हार करना, लत मूल्यमें मिलनेवाली वस्तुओंको अधिक मुल्य” 
वेचना, भधिक मृह्यंक्री वस्तुको बहुत भरप मूह्पमे लेना | 
(४) हीनाधिकमानोन्मान-वाट, तराजू, गन आदि देनेके. 
कमती लेनेके बढ़ती रखना | 
) प्रतिख्यक व्यव्रह्दर-वनावटी प्रिक्का चछाना या। 
खरीमें खोटो वस्तु मिरकइर खरी कहके बेचना | 
(४) ब्रह्मचय अणुव्रतके पांच अतीचार-(१) परविवाह 
करना-घपने कुटम्ती पुत्र पुत्रियोंकी प्तगाईके सिवाय दृप्तरोंके 
लड़का लड़कियोंकी सगाई करना | ( ९ ) परिग्हदीता इसरिकाः 
गमन-विवाही हुईं व्यमिचारिणी स्त्रीके पास॒ आना जाना-उप्तसे 
सम्बन्ध रखना । ( ३ ) अपरिग्रहीता इसरिका गमन-विना- 
विवाही वैशया भादिके पाप्त भाना नाना छेन देन कोतृहल करना। 
(४ ) अनेड्र ऋीड़ा-कामके नियत अंगोंको छोड़कर" 
अन्य अंगोंसे काम नेट करनी। ( ९ ) कामतीतरामिनिवेश- 
'अपनी ख्रीसे भी कामसेवनकी सीघ्र छारुप्ता रखनी | 
(५ ) परिग्रहम्रमांण ब्रतके पांच अतीचार-क्षेत्रवास्तु,. 
दिएय सुवर्ण, धनधान्य, दासीदाप्त,- कुप्प भांड | इन पांच ,सोड़मि 
: हरएकऋ जोड़ेमें दो वस्तुओऑमेंसे एके प्रमाणकों बढ़ा लेना, दूरेके 
'प्रमाणकों घटा देना, जेसे क्षेत्र १० बीघा था सो १२ बीघा कर" 
लेना, ४ मकान थे, तीन रख लेना | व्रतप्रतिमाधारी इन पांच णणु- 
' अतोंको भत्तीचार रंह्वित मछे प्रकार पाकतां है- 
इनही ब्रंतोंके मृल्यकी चढ़ानेफे छिये तीन गुणबत देँ। 
( १ )दिग्बिंरति-दश दिशाओंमे  ठौकिक'कंयिके किये: 


३१६ ] मोक्षमग भकाशक । 


-द व्यापारादि फरनेके लिये नद्वांतन्न काम पड़ता जाने शन्‍्मपर्यतके 
लिये मर्यादा बांध लेना दिग्विरति है| मेसे में पु दिश्वामें वंगाहुतक 
'भाऊँगा इत्यादि। जितनी मर्यादा रवखी दे उप्तके बाहर ज्रप्त स्थावर 
'हिंसाका विलकुल त्याग होनेसे महात्तके समान ब्रत दोनाता है | 
नो कुछ पंच पाए प्रयोनन वश करेगा वह इसी मर्यादाके भीतर 
फ्रेगा | इसके पांच खतीचार दें सो बचाने चाहिये | ( १ ) 
उध्वौतिक्रम-ऊपर मानेकी जो मयोंदा की हो उप्तक़ो कभी छोम 
या प्रमादसे उलछेघन कर जाना। (२) अधोतिक्रम-नीचे 
-भानेकी जो मर्यादा छी हो उप्तको कभी लोम या प्रमादसे उर्ँघन 
फरमाना । ( ३ ) तियगतिक्रम-मठ दिशाभोमे नो मादा की 
हो उप्तको कमी लोभ या प्रभादसे उ&्धघन करनाना | 
(४ ) फ़लेत्रटद्धि-किसी तरह व्यापारादि ऋामकी मधिक्रता 
जानकर क्षेत्रकी मयादा बढ़ा लेना तथा दूपरी तरफ घटा देना। 
(५) स्पृत्वन्तरा घान-नो मर्यादा की हो डप्तक्नो मूल जाना | 
( ३ ) देशविरति गुणब्रत-दिगिरदिमें नो जन्‍म परत 
मर्यादा की हो उप्तमेसे घटाफ्र प्रयोगव मितना जाने उतने क्षेत्रकी 
"मादा १ सप्ताह ! पक्ष ! माप्त व १ दिन झ्ाथे दिन कालके 
अमाणसे करलेता | जसे सात मैं ह॒प ग्रामसे बाहिर नहीं जाऊँगा, 
, जान मैं इस्त घरके चाहर नहीं नाऊँगा। इससे अणुब्नतोंका सृह्य 
और भी चढ़ जाता है । उतने थोड़े ही क्षेत्रमें वह झपना प्रयोभन 
साधता है| इसके भी पांच णतीचार हैं (१) आनयन-नितनी 
'अयोदा की हो उप्तके बाहरसे कोई वम्तु मेगाना (२) प्रेष्य प्योग- 
-गयोदाके बाहर किसीको भेनना व वस्तु सेनना (३) शब्दानुपात- 


तक 
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की 
मर्यादासे बाहर क्िप्तीते बात कर छेना या शब्दपे मतकूबः 
बता देना ( ४ ) रूपानुपात-मर्यादासे बाहर अपना रूप था 
अग दिखाकर या अंगुडीसे संफ्रेत करना मतलब बता देना। 
(५ ) पुहलक्षेप-मर्यादाके बाहर केंड़ पत्थर या पत्र भादि 
फेंकट्र मतकव बता देना | इन शतीचारोंपे संतोपषकी विजय 


नहीं होती है | छोमझो ज्ीतनेके छिये ही देशबवकी मर्यादा 
की भाती दे | 


(३) अनर्थेदण्डविरति गुणव्त्त-मर्योदा किये हुए 
क्षेत्रके भीतर चेमतलूव पापके ढ्रार्मोंग्रो नहीं करना जन्थदुण्ड 
त्याग है | वे निष्प्रयोनन पापके काम पांच तरहके होते हैं। 
(१) अपव्यान-दुधरेछा वध, बन्धन, हानि, छाम, जय, परानये, 
आदि विचारते रहना। कपाय तो बढ़े प्रयोनन कुछ प्रिद न हो 
ऐसे वे मतरूब विचार करना, नसे उप्तका घन चलामाय तो ठोक, 
उप्तका जपमान होनाय तो ठीक, उस्तक्ा पुत्र न रहे तो ठीक,. 
उप्तकी दिंप्ता होनाव तो ठी5। (२) पापोपदेश-प्राणीवषकारक 
आरम्मोंक्रा उपदेश देना, जैसे तुम पशुओंको वेचाकरो, खेती करलो 
मझान बनवाको -किप्ती खाप्त व्यक्तिको वेमतलब भारम्मेका उपदेश 
देना पापोपदेश है| (३) प्रमादचा रित-प्रमाद्‌ वा जारूस्पेसे व्यवहोर 
करते हुए वेमतलूव वृक्ष तोडना, पत्ते तोडना, भूमि कूटना, पानी 
मुंधाना, आग जलाना, जादि | (४) हिंसामदान-हिंसाकारी वस्तु, 
दिप, शस्त्र, अग्नि, रत्सी, लकड़ी णादि दूपरोंकों मांगे देना, 
हमारे पास ये चीन दैं क्रिप्तीके काम जावे तो ठीक दे ऐसे नाम- 
वरीके लिये दिँसाकारी वस्तु देना वेमतरूब पापमें प्रेरणा करना! 
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है | (५) अश्ुमश्र॒ति या दुःश्नति-श्रूगाररस, दिश्ामई, राग- 
टेप वधक कथाओंछो, डपन्यासोंकी सुनना, पढ़ना, रचना भादि | 
यह पांच तरहके जनर्थदंड त्यागने योग्य हैं। ओ( भी इसी प्रक्मारके 
वेमतकवके पाप हों उनका त्याग करना चाहिये। इस ब्रठके ऋारण 
जणुव्रतोंका मुल्य और भी बढ़ जाता है | इप्तके भी पांच अतीचार 
बचाने चाहिये। (१) कंदर्पे-रागभावस्ते दाप््य मिश्रित मेड 
जप्तम्प वचन कहना | (२) कोत्कुच्य-सेडवचनोंके प्ताथर खोटी 
कायकी चेष्टा भी करना। (३) मौखये-धृष्टठासे बहुत बहदाद 
करना । (४) असमीक्ष्य अधिक्रण-चिना वियारे बिना प्रयोगन 
छाम करना (५) उपभोग परिभोगानयेक्य-मोग व ठप्रमोगके 
योग्य पदाथोका वृथा ही झधिक् संग्रह करना | 

व्रत प्रतिमा वाला इन तीन गुणव्रतोंकों पालता है। जती- 
चारोंको वचानेकी पूण चेष्टा करता है। इनके सिवाय चार शिक्षा- 
-ब्रत्त भी पाकता दै। ये चार शिक्षात्रत जणुवतोंके रक्षक हैं. तथा 
मुनिव्रतकी शिक्षा देनेवाले हैं। इप्ती लिये इनको शिक्षात्रत ऋते हैं। 
(१) सामायिक शिक्षात्रत-प्तवीयंसिद्धिमें कहा है “ सम 

' एकीमावे चतेते एकत्वेन अयने गमने समयः, समय एवं सतामायिके, 
समय: प्रयोननस्‌ अत्य इति वा विग्ृह्य सामायिक्ष्म ” अपने 
जात्मामें एक्तारूप प्राप्त होनाना-रागहेषड्नो छोड़ देवा सो 
“ सामायित दै ३.इस्तकी विधि पहले जध्यायमें कही जाचुओी है। - 
निराझुक स्थानमें वेठकर विधि सहित सामायिक करें। सामायिकडा 
“ “कार-छः घड़ी आ्तःकारू, छः घड़ी मध्य ह छाल, छः घड़ी साये- 

' कं है। एक घड़ी २४ मिनट्रकी होती है | 
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ठीन घड़ी इधर-व ३२ घड़ी उपर इस तरह छः घड़ी छेना-- 
चाहिये। उत्तम प्तामायिक्त छः घड़ी है, मध्यम, चार घड़ी व जधन्ण 
२ घड़ी है| दृरए% विधिमें आधा समय पहले व आपषा प्मय 
गीछे झुगाना -चाहिये,. वीचमें प्रातःझ्ाल, मध्य दृकाक व धंष्याकाह 
आना चाहिये | ऋ्रमी कोई छारण द्वो तो अतमुहर्त भी पामायिक् 
दी जात्क्ती' है | इस व्रत प्रतिमामे जम्याप्त मात्र है। यह श्रावक्र 
इच्छानुप्तार तीन, दो या १ दफ़े सामायिद्न कर सक्ता है। इप्तफे . 
किये प्रमग्र्मा नियम नहीं है | जितना समय्र देसके उउना देदें, 
कभी कोई विशेष ऋार्णसे प्रामायिक्र न ऋर पके तो हथ शिक्षा- 
अतमे बाघा न आवधेगी | प्रमाद्‌ या भालरय वश यह बनी स्तामा- 
यिक नहीं छोड़ता है । नघन्य विधि यह भी है कि यद दो घड़ी 
सामायिद्त करनी दो तो छः घड़ी भीतर, कमी भी कर छेवे । 
यह विशेष कारणकी अपेक्षासे है। वाध्तवमें- सामायिक्र ही पत्म: 
'कर्पाणकारी है | इधीछे घ्यानका अम्याप्त होता दे | इसीसे भेद. 
विज्ञानका प्रकाश होता दे | इसीसे स्वात्मानुभवक्रा लाभ होता है | 
सामायिहसे ही आ्रवक्के शर्तों दी शोसा दै। सामायिर ही मुनि- 
व्रत पालनेकी योग्यता पद ऋग्ती ६ । ब्रती आवकको प्रामायेक 
करनेका- बढ़ा उत्माही होग चाहिये | 

इसके भी पांच -अतीचार हैं-(१) कायदुष्प्रणिधान-सतामा- 
'यिक-करते हुए भाप्तन निश्चक न २खूके.शरीरको जादस्यरूप चाहे. 
जैसे रखना व शरीगसे कोई को कक काम-कर लेना | (१) बाग्दु-- 
स्पणिधान-सामायिक्रके पाठ ३ आाण्दे-सिवाय-दुपरोंसे बात 'करना;. 
व लौकिकःचर्चा करनी । १३) मनोदुष्मणिवान-मनभें घमेध्या- 
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नके सिवाय संस्तारिक बातोंकरा चिन्तदन करना | (४) अनादर- 
उत्साह बिना मेसे तेसे सामायिक्र करना। (५) स्पृत्यनुपस्थान- 
चित्तकी एकाग्रता न रखते हुए पः5 भादि भूरु जाना। इन पांच 
शतीचारोंक्रो बचाते हुए सामायिक्र करनी चाहिये । अत ग़तिमा- 

वाला यथाशक्ति इन्हें बचाता है | 
. २३-प्रोषधोपबास शिक्षात्रत-प्रोषध पर्वेको कहते हैं। एक * 
महीनेमें दो जष्टमी व दो चौदप्त भाती हैं, इन चारों दिनोंमें उप- 
वाप्त करना प्रोपधोपवाप्त- है । संस्तारीक कार्मोको छोड़कर चैत्याल- 
रूयमें, साधुनिवाप्तमें या प्रोपषघरमें या अन्य एश्वांत स्थानमें धर्मे- 
व्यान करता .हुआ, स्वाध्याय जादि करता हुमा उपवाप्तके समयको : 
बड़े आनन्दसे - पूण करे | जहां मन व इंद्वियोंकों संकोच करके 
जआात्महितमें लगाया जावे वही उपवाप्त है। जहाँ चार कपाय, : 
पांच इंद्रियके , विषय तथा चार प्रद्घारक्ना जाहार छोड़ा जावे 
उप्तको उपवाप्त कहते हैं | खाध-निप्तसे पेट भरे, रथाघ-इत्ायची, 
पान सादि, लेहम-चाटनेकी वच्तु, पेय-पीनेकी वल्तु | ये चार 
चरहका जाहार है | यदि मात्र पानी रखे तो उप्तको अनुपवाप्त 
दहते हैं | यह उपवाप्त दो प्रद्गरसे किया जाता है-एक प्रद्धार | 
उत्तम उपवाप्त यह दे कि सप्तमीक्षी दोपहरसे लेकर नौमीकी 
दोपहरतक १६ पहरतक कफरे।.जागे व पिछले दिन एड्राप्तन करे, 
चीचसे उपचात्त करे, मध्यम यह है कि सप्तमीकी संध्यासे 
नोमीके..प्रांतःक़ारः तक .१२ प्रहर वरे | जधन्य यह है कि जाहार- 
पान तो ३३ प्रहर छोड़े परन्तु जारम्भादि छौकिक काम मात्न- 
: महर भष्टमीकी दिनरातकों छोड़े ।. दूधरा . प्रकार . यह है.द्धि 
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उत्तम तो १६ पहर पहलेके समान है-। मव्यम यह है कि १६ 
पहरके मध्यमें जलकी छुट्टी रकखे। जघन्य यह है कि जरफे सिवाय 
अएटमी या चीदतको नीरस या प्तरप्त शक्तिके झनुप्तार एंक दफेः 
भोमन भी करे, परन्तु १६ पहर घमंथ्यानमें पुणे करे । 

व्रत्॒ प्रतिमावारा मात्र अभ्यात्ती है । यह अपनी श्क्तिके 
अनुमार करता है । यह १२ पहाका जहर पान त्याग करके 
बोचमें एकाप्तन भी कर प्क्ता है। कभी कोई शरीरकी अध्वच्छता 
आदि कारण हो तो नहीं भी करे | इतत ब्रतके भी पांच अतीचार 
हैं, जिनको यईइ ब्ती यथाशक्ति बचाता £-(१) अप्रत्यवेश्तित 
अप्रपाजित उत्सगे-विना देखे व विना कोमल उपकरणसे झाड़े 
हुए मृमिपर मक्त मृत्रादि करना व अन्य वस्तु रखना, (२) अप्र ० 
अप्रमा० आदान-विना देखे व विना झाड़े शास्त्र, पूनाके वर्तेन, 
वस्त्र आदि उठाना, (३) अप्र० अप्रंभा० संस्तरोपक्रमण-विना' 
देखे व विना झाड़े भुमिपर चटाई या विछीना विछ।ना | 
.._ (४) अनादर-उत्साद बिना उपवाप्तको नेसेतेसे पूरा करना 

(५) स्मृत्यनुपस्थान-उपवासके दिन धर्मक्रा्ये मुझ माना। 
प्रमादमे) प्मय बिताना | 

(३) भोगोपभोगपरिमाण शिक्षात्रत-भोग और उपभो- 
गड्ा नियम कर लेना | जो वस्तु एक दफे काममें जाती है फिर 
भोगी न जावे वह भोग है, जेसे भोननपानी फ़ूलकी माछा भांदि। 
जो बारबार भोगी जाप्तके वह उपभोग है जेसे-कपड़ा, गहवा, शब्परा 
जाप्तन, घर, सवारी, पाककी आदि | उनमेंसे जो पद्धाथे विलकुल- 
छोड़ने लायक हैं, उनको तो जन्‍म पर्यतके ढिये बह त्याग देवा' 

२१ 
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है । मैसे-मय, मांत व मधु | व भिनके खानेमे फहू णर्प हो 
व हिंता भनन्‍्त एडेन्द्रिय मीवोंके करनी पड़े ऐसी अननन्‍्तकाय 
सप्रतिष्ठित वनस्‍्पतिक्रा भी संहार न करे। सर्वार्थसिद्धिमें कहा 
है." केतड्वीअजुनपुष्पावदीनि, शंगवेरमुलझादीनि, बहुनन्तु- 
योनिस्थानानि, भननन्‍्तक्रायव्यपदेशाहाणि परिहतेव्यानि बहुधा- 
ताल्यफरुत्वात्‌ ॥” अधौत फेतको, भज्ुन, गोभी, कचनार भादि 
फरशोंको, अदरक मूठी जाल मादिको भरनतक्राय होनेके कारण छोड़ 
दे मिनमें फकू जरुप है व ईप्ता बहुत है। नो पदार्थ अपने शरी- 
रमें रोगऋारक भनिष्ट हों उनका भी सेवन नहीं करे तथा जो देश 
च्यवहारके अयोग्य निंदाके कारण पदाथ हों उन जनुपसेव्यक्रो भी 
सेवन न करे | नप्ते भारतवास्ती डबल रोटो विस्कुट जादि खावे व 
मिट्टो, विष जादि खाना। ज्ञो भोग उपभोग करने योग्य हैं उनको 
नित्य सबेरे गिनती करके रख लेवे | १७ नियमोंक्ों विचार लेवे 
(१) भोजन के दफे करूँगा। (२) दूध, दी, घी, मीठ, नोन, 
तेल, इन छः रप्तोमेसे किपक्ो छोड़ा | (३) पानी भोननके सिवाय 
कई दफे पीऊँगा | (४) कुंकुप तेछादि लगाऊँगा या नहीं, यदि 
लूगाऊं तो कै दफे। (५) पुष्प सूवृगा या नहीं, सूधूँ तो के दफे, 
(६) ताम्बूछ खाऊंगा या नहीं, खाऊं तो के दफे, (७) गाना- 
चननाना करूंगा व सुनूगा या नहीं, यदि करूं; या सुन तो के दफे 
(८) छो कह्न नाच देरूँगा या नहीं, देखे तो के दफे (९) ब्रह्म- 
चय पारगा या नहीं, यदि स्वनल्ली भोग हो तो के दफे, (१०) 
स्रन के दफे करूँगा, (११) वस्त्र कितने काममें लेगा (१२) 
आभूषण कितने पहलूँगा, (१३) तेठनेके जाप्तन कौन २ रखे 
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(१४) सोने व लेटनेके आप्तवन कौन २ रक्‍्खे, (१५) वाहन या 
भवारी कौन २ सखी व के दफे चढूंगा, (१६) तरकारी फह आदि 
फोन २ रखे, (१७) कुछ खानपानकी वस्तु कितनी रक्खीं। इस 
निमममें बनी हुईं वत्तु एक मानी भावगी | अछूग २ जो वस्तु 
ली जायगी वह गिनी जायगी | इन १७ नियप्रोंक्ों व्रत प्रतिमा- 
दाका नित्य विचार लेवे | भरूरतसे भधिक्नन रखे | इप्के पांच 
जतीचार रत्नकरण्ड श्रावक्राचारमें इव तरहपर दैं-(१) विषयोंकी 
चारवार भावना करनी, (२) पहलेके भोगोंक्रो वारवार स्मरण करना, 
(३ ) भोगोपभोगद्की अति लालप्ता रखनी, ( ? ) भोगोपभोगद्ी 
तृष्णाक़ो बढ़ाते रहना, (५) मोगोपमोयकी मर्यादा न विचारके 
झति भोग लेना | सर्वार्भत्तिद्धिमे पांच मतीचार ये हैं:-इन पांच 
अतीचारोंमें तीन, सचित्त वस्तु त्यागक्की णपेक्षासे दें। 

जैसे किसीने कई सचित्त'दरी वस्तुओंका त्याग क्रिया है 
'तब ( १ ) सचित्ताह्र-भृूलसे उप्त त्यागी हुईं प्तित्तकों खा 
लेना । ( २) सचित्त सम्बन्ध आहार-लागे हुए प्तचित्त 
पदार्थपर रकखे हुए व उप्तसे ढके हुए पदार्थों खाना (३) 
सचित्त संमिश्र आहार-प्चित्तको भवित्तमें मिलाकर रंखना | 
. (४ ) अभिषत्र आहार-करमोद्दीपक मनको विगाड़नेवाले पढा 
थोंको खाना | (५ ) दुःपक्काह/र-कम पके व अधिक पके हुए 
पदा्भकों खाना | 

मोग उपभोग ग्रहस्थकों ऐप्वा करना चाहिये निप्तसे.शरीरमे 
रोगादि न हों। शरीर घमव्यानके .लिये सदा उत्ताही द. 
बीयेवान बना रहे | न्‍ । 
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(४ ) अतिथिसंविभाग शिक्षाव्रत-नों सेयमकी रक्षा' 
करते हुए भ्रमण करते दें व निनको खाप्त तिथिमें भोनन न 
करनेफा नियम नहीं है उनको मेन साधु कहते हैं। उनको जपनेः 
लिये बने भोजनमेंसे विभाग करना अतिथि संविभाग है. साधु- 
आओँको चार प्रकार दान करना चाहिये। (१) भिक्षा या भोभद 
(२) शास्त्र पीछी या कमंडक (३) औषधि (४) आश्रय निवाप्त | 
साधु उत्तम पात्र हैं| मध्यमपात्र पहकी प्रतिमासे लेकर ११ 
प्रतिमातकके आवक हैं। जधन्यपात्र श्रत रहित पग्यग्दृष्टी हैं | इन 
तीनोंको यथायोग्य भक्ति करके दान देना योग्य है | बती आवक- 
नित्य दान देकरके फिर भोजन करता है | यदिकोई पात्न न मिले तो ' 
ऋरुणा बुद्धिसे किसी भी भुखेकी खिलाकर जीमता है या उप्तके लिये 
पदथमरुग रख देवा है। कमसेकम रोटी जाघी रोटी व ए>- 
गरास- भी जरूग निकाले दिना भोनन नहीं करता है। उप्त निकाले' 
हुए पद|थंकों किसी भुखे मानव या पशुक्रो देदेता है | 

मुनि आदिको दान देते हुए दातारको सात गशुण रखने: 
चाहिये । (१) दान देकर उप्तसे इप्त लोकमे क्लिप्ती फलफ़ी इच्छा 
न करे |(२) द न देते हुए क्षमाभाव रक्‍्खे | (३) फप्टसे दान 
न दे। (४) इषोसे दान न दे । (५) व्रिषादसे दान न दे (६) 
: हृषित मनसे दान दे।(७) णहंकार- छोड़कर दान, दे तथा नौ प्रका- 
रंकी मक्तिसे मुनिको दान देना चाहिये। (१) संग्रह-पड़गादना, 
यहां जाहरपानी शुद्ध है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ तीन दफे कहना (२) 
(२) उच्चासन-उच्चस्थान। जब मुनि घरकी तरफ मुंडे तब भाप भागेः 
जाकूर उनको ऊंचे स्थानपर विरानमान करे । (३) पात्ेदकर्म- 
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उनके चरणोंक्रो किस्ती पान्न्में घोवे-डनका चरणनल पविश्र होता 
है। (४) अर्चन-फिर उनकी झाठ दृव्योंप्ते पूजा करे, समय कर 
'हो तो भर्ष चढ़ावे (५) प्रणाप-तीन प्रदक्षिणा देशर ॒नमरकार 
'करे | (६) (७) (८) मन, वचन व कायको शुद्ध रखे (९) 
भोजन झुद्ध दे | मुनि व प्चित्त त्यागी आ्रवकोंत्रों दाव देते 
हुए नीचे किखे अतिचारोंकों बचावे | (१) सचिच निश्चेप- 
सचित्त हरे पत्ते जादिपर पदार्थकों रक्खे, ऐपा पदार्थ दान न दे | 
'(२) सचित्त अपिधान-सम्तचित्तते ढके हुए पदा्कों दे। 
(३ ) पर व्यपदेश-दातारने पड़गाहा हो परन्तु दृष्तरेको दान 
देनेको कहकर आप कामकोी चला जावे, ( ४ ) मारसय-दाद 
देते हुए जादर भाव न रक्खे या ईपॉभावसे देवे | ( ५ ) 
काठातिक्रम-क्रालका उल्लैँधन करके देवे, देर ऊूगा देवे, या पात्रको 
'बिठा रबखे | ब्रती क्रावक नित्य दान देनेमें बड़ी भक्ति रखता है। 
इसके प्िवाय ग्ृहस्थ आ्रावक नो लक्ष्मी पेदा करता है उप्तक्ना 
चौथाई भाग या छठा भाग या जाठवां भाग या कमपेक्ठम १० वां 
आग दानके लिये अलग करता है, उम्त द्रव्यकों घमडी उन्नतिमें 
या चार प्रकार दानमें लगाकर सफल करता है (१) भाहार दान 
(३) औषधि दान (३) विद्यादान या शासत्र द।न (४) भभयदान 
या भाश्रयदान | पात्र दान तो भक्तिपूर्वक घमके पात्नोंकों देता है 
परन्तु करुणादान दया करके सर्वे ही प्रक्रार मानव, पशु, पक्षी 
आदिको देता है | उनके कष्टोंकी अपने ऊपर आया हुआ कष्ट 
समझलेता है। दानके लिये ग्रहत्थी सदा उत्साइवान्‌ रहता दे | 
इस तरह बारह व्रतोंक्ों नो पारता है वह व्रत प्रतिमाषारी 
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आवक है। मोननकी झुद्धि या मबौदाका जो कथन दशन प्रतिमामें 
किया है उसको बराबर यहां पाठता है |मांसादिके अतीचारोंकी व 
हिंसाके कारणोंको बचाता है | यह वात स्मरण रहे कि सब ही 
गृहस्थ आवक नित्य देवपुजादि छः कममें सदा मनुरक्त रहते हैं ।: 
जैसे देवपुना, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, सेयम, तप या सामायिक्र तथा 
दान | देवपूजाको श्री समंतभद्राचायने दानके भीतर चोथे शिक्षात्र- 
तर्में गर्मित किया है क्योंकि जिन जाठ द्वव्योंका जारूम्बन कर वह 
अपने सावोंकी शुद्धिके ढिये पुजच करता है उन द्व॒व्योसे अपना: 
ममत्व छोड़ देता है फिर उनको जपने निजी काममें नहीं लेता . 
है। इसीलिये देव पुजाको दानमें गर्सित किया है| देव पूजाके लिये 


समय लगाते हुए अपने लोक़िक कार्मोका कोम भी त्यागना पडता 
है इसलिये भी वह दानमें गभित है | 


व्रती आवक मोन सहित संतोषसे भोजन करता है, मोन 
रहनेसे इन्द्रिय विजय होता है, संतोष होता है। इष्ट पदार्थ 
न होनेप्र भी क्रोधको मीतना पड़ता है। मौद रखनेसे मोमनकीः 
तरफ घ्वान रहेगा | जीवोंकी रक्षापर व शुद्धि मशुद्धिपर ख्याकः 
रहेगा | भोजन शांतिसे चवाचवाकर किया जायगा | भोननके 
समय गृध्नतासे इशारेसे मी भोजन माँगना उचित नहीं है | यदि 
जाप ही प्रवन्धक हो तो भी मौनसे भोनन करे | नो कुछ मिलते : 
उसमें जपने पुण्यक्षा उदय समझे, बड़ा ही संतोष माने । 
व्रती श्रावक जत्तरायोंकी टालकर भोजन करते हैं | सागार- 
वमोम्रतमें आशाघरजीके अनुध्तार अंतराय नीचे प्रकार हैं| भिनके 
होनेपर भोजन उ्त समयका छोड़ देना चाहिये, नहीं करना चांहिये।. 


सम्यकचा रित्रका स्व॒रूपं । [ १२७ 


देखने और छने दोनोंके अन्तराय ये हैं-( १ ) गीला 
चंधड़ा, (२) गीली हड्डी, (३) मद्रि, (४) मांत्त, (५) छोह, (६) 
पीप, (७) नसे आते वगेरह | 

केवछ छनेके अन्तराय-देखनेके नहीं। (१) रनत्वरा स्त्री 
(२) सुखा चमड़ा, (३) सुखी हड्डो, (४) कत्ता, बिछी, चाण्डालादि 
हिंप्तक् मानव या पशु | 

केवक मुननेके अन्तराय-( १) इसका मस्तक काट डालों 
ऐसे कठोर शब्द (२) हाय २ करके णाते बढ़ानेवाका रुदन, (३) 
आपत्तियोंका सुनना नेसे शत्रुकी सेनाका जाना, रोग फेलना, णग्नि 
ढूगना, मेद्रिपर उपप्तगे, जहाज ड्ूपना णादि | 

केवल भोजन करनेके अन्तराय-(१) छोड़ा हुआ पदार्थ: 
भूलसे खानेमें भाजावे | (२) भोननमें दो इंद्रियसे चोंद्रिय तक 
कई जंतु पड़ जावे व जनीतेनी निकाले माप्तकें, (१) भोननमें तीन 
चार मरे जंतु मिक जावें, (४) यह भोनन मांप्तके समान दें, सांपके 
समान दे ऐप्ती मनमें ग्लानि हो भावे जोर वह मिटे नहीं | 

ज्ञानानंद निमरप्त निभर श्रावकाचारमें अन्तराय इस्त भांति 
कहे हं--- ह 

१ मदिश, २ मांत, ३ हाड़, ४ काचाचर्म, ९ चार अंगुरू 
* छोहकी घारा, ६ बड़ा पंचेंद्रिय मरा जानवर, ७ मिष्टा, मृत्र ८ 
चूहड़ा (चांडाढादि) इन णाठोंकों देखनेकाजन्तराय दे | १ सुखा 
चमें, २ नख, ९ केश, ४ खुन, ५ पांख, ६ अप्यमी ख्त्रीया 
पुरुष, ७ बड़ा पंचेंद्रिय तियंच, ८ रणस्वढा स्री, ९ मुरदा, इनका 
स्पर्श -होनावे | १-भाखड़ीका मंग हो, २-मल्मृत्रकों शेक्रा हो, 


इशे८ ] मोक्षमाग प्रकाशक) 


३-थाढीमे फ्रोई श्रप्त मृतक जीव निकछ़े, . ४-बार आाडीमें निकले, 
<-हाथादिसे दँद्वियादिक्रा मरण होनावे | भोभनके समय मरणके 
रोनेका शब्द, भाग छगी है, नगरमें मारपीटका, प्र्मात्मापर 
उपप्तगंड्गा, किप्तीके 'मरनेका, किप्तीफे नाक कान छेंदनेक्ा, किप्तीके 
छुटनेका, चण्डालके बोढनेका बव्द, मिनविम्त्र व मिनघ्वनिके 
आअविनयफ्रा, इत्यादि वचन सुनकर भोजन छोड़ देवे | भोजन 
करते समय यह शंका ठपजे कि यह वस्तु मांप्त व छोहके समान 
है या हाड़ चामके समान दै या मिष्टा या शहतके प्मान है 
ऐप्ती गलानि जानावे और न मिटे तो जन्तराय हो। इप्त तरह 
खन्तरायोंकी टक्कर बती श्रावक्र भोनन करते हैं । 
व्रतप्रतिमावाछा मोक्षमागंका णत्यन्त उत्प्ताही है, बड़ा ही 
संतोषी है । मन व इंद्वियोंका विन्यी है | इसलिये अपना खान- 
पान. व्यवहार इस्त तरह रखता है भिप्तसे १८ ब्रतोंके पालनमें 
बाघा नहीं जावे | तथा यह १३ वां व्रत सरलेखनाकी भी भावना 
रखता है कि मेरा मरण समाधि सहित हो | मैं घ्मेध्यानमें लीन हुआ 
प्राण छोड़े | जब्र कोई अकस्मातं कारण जान पढ़े व भपनी जायु 
अहप जान पड़े तब सब परिश्रहको त्याग मामूली वस्त्र विछोना 
रखकर घीरेर जाहारको घटाना सो काय पछेखना है व सपसे 
क्षमा कराकर एक घमसे प्रेम करते हुए कषायकों घटाना सो कपाय 
सछखना हैं, इत्त तरह शांतभाव सहित प्राण छोड़ना सो समाधि- 
मरण दै। 'छुगतिका कारण है। समाधिमरण करनेके लिये चार 
घर्मोत्माओंसे . घ्मे मित्रता .रख़नी चाहिये कि ये ऐसे पघमयपर 
घर्मष्यान होनेमें मदद देवें व कुटुम्ब द्वारा जातेघ्यान न होने देते । 


सम्यकत्रारिलका सर्प । [३१५९ ' 


इस घलछेखनाके भी पांच जतीचारोंको बचाना चाहिये-(१) 
जीवित आशसा-अधिक जीते रहनेकी इच्छा, (२) मरणा शंसा- 
जुरदी भर नानेकी इच्छा, (१) मित्रानुराग-पहलेके मिन्रोंसे जो 
ऋ्रीढ़ा लादि व छोकिक व्यवहार किया हो उप्तको स्मरण करना, (४) 
सुखालुवन्ध-पहले. भोगे हुए सुखोंको याद करना, (५) निदान-- 
आगे भोगोंको पानेकी इच्छा करना.| इन पांच दोषोंकों टालूकर 
निर्दोष प्तमाधिमरण करना उचित है। यह श्रावक्रका ११वां ब्त है। 
इसप्त तरह ब्रत प्रतिमामें बाहरी चारित्रकी सहायतासे अदरंग 
भावोंकी निमेता रखते हुए व प्रन्तोषसे रहते हुए मुख्य अतरंग 
चारित्र नो स्वात्मानुभव या स्वरूपाचरण है उत्तका अम्याप्त करना 
चाहिये | अंतरंग चारित्रके विना व्यवहारे चारित्र मात्र चावक 
विना भुप्तीके समान दे | भात्माकी उन्नतिका प्तापन तो भात्म- 
ध्यान ही है | बाहरी व्रत नियमकी मर्यादा इसीछिये होती दे कि 
चित्तमें जाकुलता घंटे व चिन्ताएँ कम हों। मितनी छोकिक चिताएँ 
कम होंगी उतना ध्यानर्में बाघकपना मिटेगा। जब कोई तत्त्व 
चिन्तवन या ध्यान करने वेठता है तो बहुधा वे ही बातें सामने 
आजाती दें.नो व्यवहारमें भाचुकी हें व भागे व्यवहारमें लानी 
हैं | ब्ंती सुमागें गामी है, सवे भीवोपर दयाल दे, किसीका बुरा 
करना नहीं चाहता है, सदा घमकी प्रभावना चाहता है, नगतके 
साथ परम नीतिसे चर्तता है। इससे उप्तके ध्यानमें यदि विचार 
जावेंगे भी तो शुभ विचार अषिक जाएंगे। वह जात व रौद्रध्या- 
जसे बहुत जेशर्मे बच सकेगा | ऐप्ता ब्रत प्रतिमाका स्वरूप संक्षे- 
' बसे जानना. योग्य दे | " 


३३8 ] मोंक्षेमाये प्रकाशक हि 
“तीसरी सामायिक भतिमाका स्वरूप-इप्त श्रणीको घारण 
करते हुए श्रावक्के लिये यह डढ़ नियम होनायंगा कि वह प्रति* 
दिन दीनों संघ्याओंमें जदश्य प्तामायिक्त करें, विधि सहित बड़े 
उत्साहसे करे | लर्थात्‌ं हरस्तमय कमसेंक्म दो घड़ी या- ४८ 
मिनिट तो अवश्य करे | यदि कोई विशेष कारण होनावे तो अतः 
सुंहते भी सामायिक्र कर सक्ता है। सामायिकके पांचों जतीचारोंकों 
वचाकर वडढ़े ही शांतभावस्ते स्तामायिक्त करे | सामायिकको ही 
मोक्षमायें जाने | यदि कदाचित्‌ बीमार होनावे तो भी यथाश्क्ति 
बैठे १ लेटे २ सामायिक करे | सामायिक्के कालकों अपनें 
जीवनझ एंक जपूव अवसर समझे । करोड़ों काम छोड़कर समयपर्‌ 
सामायिक अवश्य करे | इस प्रतिमाका नियम लेता हुमा वह 
अपना सर्वे सुभीता देख लेता है कि वह स्वाधीनतासे तीनों समय 
सामायिकके लिये कार निकार सकेगा या नहीं | निराकुरुताकें 
बढनेके लिये ही बड़ीही निराकुरुतासे सामायिक्त करता है-पहलेके 
नियमोंको मलेप्रकार पांकता रहता है। 
४-प्ोषधोपवास प्रतिमा-इप्त चौथी अंणीको तीप्तरी 
अतिमावारा तव ही धारण करता है जब वह देखता है कि 
अत्येक्ष गष्टमी व चौद्पको माप्तमें चार दफे जवश्य उत्तम, मध्यम 
या जघन्य उप्रवात्त कर सकेगा | दूसरी प्रतिमावालेके पक्का नियम 
: नहीं है; कमी नहीं भी करे लथवा विधिमें कमती भी करे | परन्तु 
:- चौथी पंतिमावारा विधि सहित शक्तिक्ो न छिपाकर शक्तिके जनु- 
सार बड़े आनन्द व उत्साहके साथ उपवास करेगा व जपना समय 
सामायिक, ध्यान, स्वाध्याय व प्रा द्वव्योंसे निन पूजन भादिमे 


_+न 


सम्यक्चारित्रका खरूप्‌ । [११६ 


विताएगा | प्रमादर्मे व छोकिक कार्मोें अपने समयको नहीँ 
खरचेगा । पांचों जतीचारोंको भी बचाएगा। मितना एकांत स्थान 
प्राप्त हो प्रकेगा वहां प्रोपषका कार पूरा करेगा। विषयोंके विचा- 
रसे व क्रोधादि कपायसे बचेगा, समताभावमें रमण करेगा | जार- 
म्मसे छुट्टी पाकर खूब दिल लगाकर घर्मकी कमाई करेगा। अपने 
आत्माको शुद्ध करेग', कर्मकी निमेरा करेगा । 


५-सचित्त त्याग प्रतिमा-इस्त श्रणीका धारी आ्रावक्ष 
एकेंद्रिय जीव प्तहित प्तचित्त पदार्थक्रों नहीं खाता है, किसी वृक्षके 
मूलको, फलको, शाकक्ो, शाखाको, गांठकों, कन्दकों, फलको, व 
वीजको मुँहमें नहीं देता है, कच्चा पानी नहीं पीता है।यह श्रावक्र 
अति दयात्रान होता है। मिन वत्त्तुओंको दुप्तरी प्रतिमामे त्यागकर 
चुका दे उनको निहा इंद्रियकी छोलुपतासे प्रापुक करके भी नहीं' 
खाता दै | नेसे अनंतक्राय प्ताधारण वनस्पतिको णर्थात फूहोंकों व 
जाल घुहयां भद्रक जादिको त्याग कर चुका है। इप्तसे वह राग 
वह्य इनको अवित्त नहीं करेगा। इप्तकों प्तचित्तको अचित्त कर- 
नेका अभी त्याग नहीं है। यह त्याग भारम्म प्रतिमा जाठमीमें 
होनायगा | अभी यह पानीको छानके कचेको प्राशुक या गमे करके 
पीपतक्ता है | भोगोपभोग परिमाणमें गिनतीमें रकखे हुए फरलोंको 
अचित करके खाप्तक्ता-है। फरोंका पन्ना गूदा जचित्त होता हैं 
उनका बीन प्तचित्त होता है। ककड़ी, परवक जादि सागोंको 
रांधकर खांप्तका है। सचित्त प्रतिमाबाढा इप्त नीचेकीं गाथाके 
अनुप्तार पदार्थ के प्रासुफ करके खाप्तका दै--- ह 


- श्शरे ] पोक्षमार्ग प्रकाशक । 
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तहत पछं सुक अंवलिलवणे्ि मिस्सिये दब्बे । 
जे जंतेणय छिण्गे ते सब्ब पासुय भणिय ॥ 

भावार्थ-नो वस्तु यम की गई हो या पकाई गई हो, खुद 
'पड्नी हो या सुखी हुईं -हो या कपायला पदार्थ या जवणादिसे 
मिलाई गई हो .या यंत्रसे छिन्नभिन्न की गई हो सो सब प्राशुक 
था एकेंद्रिय नतु रहित होनाती है | क्योंकि यह दयावान है इप्- 
किये प्रयोगननसे अधिक स्ताम व फलोंका उपयोग नहीं करता है । 
यह एड्रेंद्रियकी हिंसाको भी त्यागने योग्य समझता दे । 
इसके जमी सचित्तके व्यवहारफा त्याग नहीं है। यह कच्चे छने 
पानीसे ज्ञान कर सक्ता है। क्‍योंकि यह जभी सारम्मके करने द 
करानेका व अनुमोदनाका त्यागी नहीं है इसलिये मिन स्तित्तोंको 
अजचित्त करके खानेका इप्के नियम दे उन हीकी खायगा । 
दुप्तरोकि छारा जचित्त किये हुए उन साथ व फलोंको नहीं 
खायगा भिनकी गिनती उसने अपने नियम नहीं की है, 
ऐसा भाव हमको झलकता है । जेंसे इसे स्वयं सचित्त खानेपीनेका 
त्याय है वेसे यह दूसरेकी भी सचित्त भोजन पान न देगा । 
यदि देना हो तो प्रासुक या अचित्त ही भोनन पान देगा | इस्त 
अंगीमे स्वच्छन्द्तासे वनस्पतिके छेदुनका व खानेका विरोध होजाता 
दहै। कुछ निव्दा इंद्रियकी विनयका भी णमभ्याप्त होता है। एके-. 
'द्वैयोंकी दया भी विशेष पलती-है। यह यथाशक्ति जरुप सचित्तको 
अचित्त करके व्यवह्वार करनेकी सम्हाल रखता है | 

(६) छठी राजिशुक्त साग प्रतिमा-इस श्रेणी श्रावकके . 
... हिये यह पका नियम होनाता है कि वह राजिको खाद्य, खाद्य, लेहा, 
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पेय चारों ही प्रदारके भाह्रकों न करें । दो घड़ी दिन रहते हुए 
खाले व दो घड़ी दिन चढ़ुनेपर फिर खानपान करे। यद्यपि शा्रि 
भोननके त्यागक्रा कार्य पहछी दूसरी प्रतिमारमें ही करना उचित 
था । तथापि कोई मानव अपनी किस्ती कामकानकी छाचारीके कारण 
यदि छठो प्रतिमा घारण कौनेके पहले तक्न रात्रि भोननसे 
नहीं बच सके व क्र त्याग कर पके तो उप्तके अन्य ब्तोंके पाक्- 
नेमें व पांचमी प्रतिमा तक चढ़नेमें कोई बाधा न होगी। वह 
दयावान चेष्टा तो करेगा कि पहली या दूपरी प्रतिमामें ही राजिश्नो 
जहर भी न लेवे । परन्तु देश फाकक्नी लाचारीके फ्राएण यदि 
सबंथा छोड़ न सके तो उप्तको छठी श्रेणीमें ठो विलकुक त्यागना 
होगा | यदांपर नेसे उसे स्वयं रात्रिभोनन पान फरनेक्ा त्याग 
होगा वेसे वह दृपरोंको भी राजिको भोजन पान ने कराएगा ने 
करनेवार्लेंक्री अनुमोदना करेगा। पांचमी प्रतिमा तक यदि वह 
स्वयं रात्रिको नहीं खाता पीता था तीभी वह दुप्तरोंको खिका देता - 
था। यहां वह इृत्त.बातसे निश्चिन्त होगया है। इस प्रतिमाका घारी 
राज्िको भोनन सेंवेघी जारम्म करना, पीसना, सामान एकत्र करना 
आदि नहीं करेगा | भोननके विकर्पोंते ही छूट नायगा। पघरमें 
रहते हुए वह कुटम्बरे कह देगा कि में राज्रिकों भोनन संवंधी 
सब चर्चाक्रो छोड़ चुका हूं इप्से कोई मुझे इस्त संवेधमें न पूछे | 

७-तब्रह्मचय प्रतिमा-प्तातमी श्रेणीको घारण करते हुए 
आवक जपनी सत्रीका भी राग छोड़ देगा, काम भावसे विस्क्त हो: 
जायगा | मन, वचन, काय व छतफारित अनुमोदनासे शीलब्रत 
पालेगा'| यह परम वेरागी दोन[वा दे । प्रवें स्री मानसे समता-' 
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बारण करे लेता है | यह ब्रह्मचारी कामकी इन १० चेष्टाओंपे 
-बचता है (१) शरीरका #गार, (२) “गार रसकी कथा करना, 
(३) द्वात्य क्रोड़ा करना, (४) स्रीकी संगतिकी इच्छा (५) विषय 
जेवनका संकरप, (६) खत्रीको देह देखना, (७) शरीरको जाभूष- 
णोंसे पाना, (८) स्नेह वढ़ानेको परको प्रिय वच््ु देना, (९) 
पूर्व भोगोंका स्मरण करना (१०) मन मेशुरकी चित्रा करना | 
फामभाव १० प्रक्नरका होता है उनसे बचता है, भेसे (१) 
स्रींक्री चिता, (९) उसप्तको देखनेकी इच्छा, (१) दीप इ्वास 
लेना, (४) शरीरमें पीड़ा, (५) शरीरमें जलन, (६) मंदाग्नि-भोनन 


न रुचना, (७) मूच्छो, (८) बावरछा होना, (९) प्राण पँदेद्द, 
(१०) वीये छूट जाना | 


शीक््तकी रक्षाथ ९ वाड़ोंकी बचाता है-? प्रियोकि 
स्थानोंमे रहना, २ रुचि व प्रेमसे स्लियोंको देखना, ३ मीठे वचनोंसे 
उनसे भाषण करना, ४ पूर्व भोगोंक्ो याद करना, ५ गरिष्ट भोनन 
'येंट भरके खाना, ६ शरीरका अगार करना ७ सत्रीकी खाटपर या 
उप्तके माप्तनपर सोना बैठना, ८-क्ाप कथाएँ - करना, ९-पेट 
भरके भोनन करना | ब्रह्मचये प्रतिमाघारी अपना भेष बहुत सादा 
रखता दे । उदाप्तीनता झलके ऐसे कपड़े पहनता है। गृद्स्थीके 
योग्य वच्चोंको उतार देता है। नेसे पगड़ी, टोपी, कोट, कुरता 
आदि-मिरजई चहर व मुरेठा रखता है। वस्त्र मोटे पहनता है। 
सफेर भी पहन सक्ता है व छाल भी पहन सक्ता है | सर्वे जामू- 
पण त्यागता है । रागी पुरुषोंकी संगति नहीं करता है। यदि 
चर्‌में रहता है तो अकृग .स्थानपर सोता-बेठता ॥ै। यदि देशा[ल्न 


सम्यक्चारित्रका स्व॒रूप । [१६८ 


करता है तोभी एकान्त स्थानोंमें ठहरता है, जहां शीरक़्ी रक्षा 
होप्तके | अध्यात्मीक व वेंराग्य पूणण ग्रन्थोंकी स्वाध्याय विशेष 


करता है । यह पान नहीं खाता है| ल्लानका मी नित्य नियम 
नहीं है । पूृ+नके ढछिये तो त्लान करता ही है | 


<-आरभम्म सागर प्रतिमा-प्तातमी प्रतिमातक तो आज़ी- 
विकाका साधन व धरका जारम्म भादि किया जापतक्ता है | जाठंगी 
प्रतिमाकों वही घारण करता है जी भारभी हिंसाको भी त्याग देता 
है।नो सेवा, कृषि, वाणिज्य जादि खारम्भ नहीं करता है। न 
शृहका रोटी पान जादिका जारम्भ करता है। त्रप्त व 
स्थावरोंके घात होनेवाले पवोरम्मसे यह विरक्त होनाता है | जब 
आवकॉका ऐसा छमागम देखता है कि वे इप्तकी आवश्यक्ताको 
पूरी करेंगे या घरवालोंसे ऐसी भाशा रखता है कि वे शारीरिक 
नरूरतोंकों स्वय पूरी करेंगे तब ही आ्रवक भारम्म त्यागका नियम 
लेता है | भभी इप्तको परिग्रहका त्याग नहीं है। यह भपने घर 
ही में एकांवमें धर्मव्यान करता हुभा रहपक्ता दे | जब घरवाले 
बुलावें तब भोजन कर जा प्क्ता है या वे ही प्राप्तक पानी इसको 
झौवादिके लिये देते हैं| या अन्य आवक निमेत्रण दे तो यह 
भोजन कर छेता है।यह भोमन कहके कराता नहीं है मात्र भपनी 
त्याग की हुईं वस्तुको बतादेता दे । यह जभी परिग्रहधारी दे 
इससे दानमें थन देपतक्ता है, मंदिर्जीमें साभग्री छेनाकर पुन 
अमिषेक कर प्तक्त! हैं। क्योंके आठमी प्रतिमावाला भारम्मी 
साका त्यागी है इसलिये वह वाहनादि किस्ती ,सवारीपर नहीं 
चढ़ता है, पैदल ही गमव करता है-। उप्तकों यह विचार. दे कि 
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उप्तके शरीर छवारा प्राणियोंकी हिंसा न होनावे | यह भत्यन्त' 
दयावाच होता है। यह उद्योगी, ग्रहारंभी, व विरोधी हिंसासे भी 
विरक्त होनाता दे । पुत्रादिको छोकिक कार्यों यदि वे सझाह 
पुछे तो स्राह देसक्ता है। उनको किप्ती कांयेफे कानेक प्रेरणा 
नहीं फरता है, मात्र लाभ व हानि चता देता है| 

प्रिग्रह त्याग प्रतिमा-नव भीतरसे घनादिसे व कुठुम्वा- 
दिसे बिकुकुल ममता हट जाती है तब यह नोमी प्रतिमा घारण 
की जाती हे | इस श्रेणीका घारी श्रॉवक सूमि मश्नानादि १० 
प्रकारके सब परिग्रदको छोड़ देता है। निम्तको देना हो देदेता 
है, जो दान करना हो उसे कर देता है | मान कुछ ओढ़ने पहन- 
नेके मामूछी वस्त्र रख छेता है ताकि पानी पीनेमें व शौज्- जानेमें 
सुगमता पड़े | यह जब अपने घरमें नहीं रहता हैं। घमशाला,. 
नप्तियं। व अन्य एकांत स्थानमें रहता है। मेरा कुछ भी है इस 
ममता भावका त्यागी होनाता है। यहांतकके आवक पहलेसे 
निमेत्रण मानके भोनन करने जा प्क्ते हें | यह पघमेष्यानमें बहुत 
जाप्तक्त होजाता ६ व भावना भाता है कि कब में शीघ्र ११ वीं 
अ्रेणीपर चढ़ जाऊ। 

१०-अनुमति सांग प्रतिमा-नो आएम्ममें परिग्रहमें द 
इस छोकैसेबंधी कायो।?ें प्म्मति न देवे बह १० वीं प्रतिमावाढा 
अनुमति त्यागी है। नोमी प्रतिमातक यदि कोई छोकिक कार्यो 
सम्क्तति पूछता था तो उड़के गुण दोष बता देता था, म्रेरणा' 
नहीं करता था। जद वह इत्र सलाह देनेके कार्य्रो भी छोड़ देता 

के कप 
है । घमेकार्योकी मात्र सकाह देता है।यह श्राविकष बहुत ही विस 
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होता है| पहलेसे निमेत्रण नहीं मानता है | चेत्याल्यमें ख्वाध्याय | 
करता रहता है | भोननके समय जो संकेत रे उप्तके स्ताथ जाश्र 
शुद्ध भोनत नीम णाता है। पहलेसे निमंत्रण माननेसे उपड्ी 
अनुमतिसे भोनन बननेद्ना दोष भाता है | मोननके समय नानेसे 
उप्तकी अनुमति कुछ भी नहीं होती है। | 

११-डहिए त्याग प्रतिमा-नो श्रावकह्त अपने निमित्त 
किया हुआ, कराया हुआ व अपनी सलाइसे या रुचिवे किया हुआ 
भोजन नहीं ग्रहण करता है, वइ डह्दिएट आहार त्यागी श्रावक्र दे। 
“युत्र निर्मीथतत उडिएिः प्र च जही माहारः उद्दिष्टाहार:” स्वा० ' 
का० स० टीघछ्ा) क़िस्ती पात्रक्े लिये भोनन बनाना दे इप उद्ेश्यसे 
बनाया हुमा भोनन उद्दिप्टहार है | यह श्रावक्र मु निक्रे पाप जाके 
मुनिक्की संगतिमें रहता है व उनके द्वारा णपने ब्रतोंको घारण 
करता है। यह वही भोनन लेठा दे जिपते गृइस्थने कुटुम्तरफे लिये 
बनाया हो | 

इप्त ११ दीं प्रतिपाधारीके दो भेद हें-(१) झुछ5 (२) . 
ऐेलक | क्षुक्क एक कोपीन व ए%७ खंड वस्त्र खखे निप्तसे पूरा 
द्रीर न ढक्के | यदि मत्तक खुडा रहे तो पंग ढक रहें, पग ढक्े 
रहें तो मध्तक खुला रहे | यह नियम इसप्तीलिये किया नाता दै 
कि क्षुछूऋको आगे मुनि होना दे इसलिये उसके अंगोंक्रो शींत, 
उप्ण, डांत, मच्छककी बाघा सहनेक्ी आदत द्ोनावे | कुछक 
मोरपिच्छिक्न नीवदयाके लिये व पीतकू भादि धातुका क्मंडल 
शौोचके लिये रखे | चार पवोर्में उपवाप्त जादि पहलेके नियमों को 
पाठे | गृहस्थीके घर उप्के आंगन तक जावे और खड़ा होकर 
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घर्नेलाम कहें, मीनसे जपना णेग दिखावें | यदि वे पड़गाह ढें तो 
ठीक नहीं तो छाम व जकामर्में स्मभाव रेखता हुआ दूपरे घरमें 
जाते। अपने पाप्त पानी पात्रके सिवाय ए४ भोजन लेनेका भी 
पात्न रखता दै |. उप्तमे नो भोनन कोई आ्राव" दान दरदे उसे 
हे दुधरे घरमें जावे । जहांतक उदरपू्ति होनेतक न मिले वहांवक 
७ घरोंमें जावे, जतके घरमें पराशुक न॒क्त लेऋर संतोषसे भोनन कर 
छेवे और भिक्षाके पात्रक्ो भाप ही थो लेवे, मद नहीं करे। निप्त 
कझुछकको एक ही घरमें मिक्षा लेनेक्रा नियम हो वह एक ही घरमें 
थालीमें जीम लेवे,। या:द्वाथ्भे रखवाऊर भो जीम प्तक्ता है| 
झुछक अपने फेशोंको कतरनी वा झुरेसे प्ताफ फरा पत्ता हैे। 
ऐलक मात्र एक रूंगोट ही रखते हैं, खण्ड वस्त्र छोड़ देते 
हैं ओर सब क्रिया पहढेकी तरद्द करते हैं। यह मुनिवत अपने 
केशोंका लॉच करते हैं। यह काठका कमेंडड व पीछी रक्खे। 
मिक्षवृत्तिसे क्रावकके यहां बेठऊर अपने हाथमें ही भोजन फरे | 
ऐकक किसप्ती घरमें भावे तब वहां कायोत्स्गं करके श्क्षयदान 
शब्द कहे, इतनेमें यदि श्रवक पड़गाह ले तो आाहार करे नहीं 
तो दुपतरे घरमें जावे | भिक्षाको जव॒निक्े तब घरोंका नियम 
करले | यह ऐकक मुनि योग्य -क्रियाओंक्ा. भम्पराप्त करता है, 
श॒त्रिको मौन रहता दै व प्रतिमायोग घारण करता दै। यह परम 
वरागी होता है ओर निरंतर मुनि होनेकी भावना भांता है। नत्र 


समथे होनाता दे द लज्जाभावक्ो नीत पत्ता है तन्र लगोटी त्याग 
मुनिव्रत घारण इर छेता है। 


एकदेश चारिन्नका ग्याग्ह प्रतिमारूपसे जो क्रप आच।. 


सिकय 


सम्यकचा रित्रका खंरूप । [ ४१९. 


शासत्रमें बताया गया-है वह बड़ा-ही - वज्ञानिक्र है। इप्त रीतिप्ते 
जो श्रावक चलता दै-व अम्याप्त करता है वह बड़ी सुगमतासे 
मुनिपदका जाचरण पार प्तक्ता है क्योंकि जाठवीं प्रतिमासे आरंग 
त्याग है, हत्तसे अ'ठमी प्रतिमासे लेकर सुनितश्न किपी प्ताचितका 
संकल्प नहीं करते दें। जो दातार अचित्त या प्रासु वस्तु देता है 
उसे ही शुद्ध स्मझएर छेलेते हैं। सचित्त वस्तुक्ना नियम ८ मी 
प्रतिमासे बंद होनाता दै। नेसे सवारीका त्याग होनाता है। नेप्ता 
व्यवहार चारित्र प्रतिमाओंसे बढ़ता नाता है वेसे अंतरंग स्वरूपा- 
चरण चारित्र भी बढ़ता जाता है । नितनी ९ थिरता बढ़ती है 
उतनी २ ध्यान करनेकी अधिक योग्यता होनाती है। 

यह व्यवहारचारित्र सइल या विक्रक दोनों ही म्रकरारकों 
रागठेष घटनेके हेतुसे ही बताया गया दे। संप्तारी जीवोंके परिणाम 
बाहरी निमित्त वश औरके और द्वोनाते दें इधलिये आर्म्म परि- 
प्रहका त्याग परिणामोंकों विक्षित्त व भाकुलित व क्षोमित दोनेसे 
बचाता है, भात्मानुभवर्में पूरी ९ मदद देता दै। मुपुक्षुक्रे यह 
विश्वाप्त रखना चाहिये कि निश्चयरत्नत्नयमई आत्माका एक शझुद्धो- 
पयोग भाव ही कर्मनिनेशाक्ला कारण मोक्षमाग है। नितने अश 
कृषायक! मंद भी उदय है वह शुभोपयोग द और वह बंधका 
कारण है | यद्यपि अश्लुभोपयोगक्री जपेक्षा झुभोपयोग ठीक दै 
क्योंकि भशुभोपयोगसे तो पापक्ा ही बंध दोता दे, नष कि. 
शुभोपयोगसे पुण्यका बंध होता दे | तथा सम्बग्दष्टी शानीको जो 
प्रवृत्ति शुभोपयोगमें होती दे वह इप्तदिये होती है कि वह इस 
आदुबनके रा मशुभोपयोगसे बचे और झुद्दोपयोगमे चढ़ सफे.॥ 


३४० ] मोक्षमागे भ्काशक । 
ज्ञानी तो शुभोपयोगको भी त्यागदा दी चाहता है, वह मात्र 


शुद्धोपयोगक्रा ही उत्सुक होता है, नो जात्मानंद प्रदान करता है 
व फर्मोक्नी निजेश ऋरता 





प्ाक्षात्‌ मोक्षका प्तापन है। 
श्री प्रवचनप्तारें शुद्धोपयोगमरईड भाव लीन नो साधु है 
उप्तीके मुनिपना कहा है- 


देसण्पापच रित्तेप्रु ठीछु जुगई यमुट्ठशों जोदु | 
एदस्गगदोति मशे झाम्य तत्स परिप्ण्गे ॥ ४२ ॥ 


भावाय-जो महात्मा पम्य्डशन सम्यग्तान व सम्यकृचारित्र 
इन तीनोंमे एच ही काल भलेतरद्भार प्रवतता है. वह एज्ाग्रताकों 
पाजाता है। ओर उद्तीके मुनिपना परिपृर्ण होता है। वास्ततवमें 
श्रद्धा व ज्ञान सहित जात्मामें तछोनता ही मुनिपना है । 

झुज्लदि वा रज्जदि या दुत्वदि वा दव्वम्ण्यम 


ग्मसेज्ज ई। 
दि समणो ऊप्यापी वज्सदि कम्मेईि विद्ेहेडि ॥ ४३7 
भादाथ-नो जात्तक्ञ 


नसे रहित स्चु जात्माको छोड़कर ब 
छन्य द्वव्यमें उपयुक्त होइर उमप्तसे मोह करता है द राग करदा है 


व दप करता है वह दानाप्रद्र क्‍मेंठे बंघता है। मजाथ-परमुखी 
वेंष्कारफ़ है व समुस्शी वेघनाशकछ है-.- 


छतेसु जो प मूज्छदे ८ द्वि 


ज्ज्ञदें णेत्र दोउमुस्यादि। 
सम्पोज्जदि खो णिददं खेदि कम्माणि विविधानिता ४४ ॥| 
सावाथ-नो सुनि परपदाधोमें मोह नहीं करता है, उनमें 
राग नहीं करता है, उनसे टेेष नहीं काता ई 


वह प्ताघु निश्चयसे 
अनेक प्रद्नार दरेशे क्षय करता है | वास्तवर्ते दात्माम्ले साम्य 
भाषमें रहना ही कर्मेज्षयक्ञा उपाय है। 


सम्यक्चारित्रका खरूप | [ ३४१ 
स्रमणासुद्धवजुत्ता सुश्ेवजुत्ता य होंति समयम्मि। | 
तेछुु वि सुद्धुबजुत्ता अणाषवा झाप्तवा सेसा ॥ ४५॥। 
मावाय-जआगमरम मुनि दो प्रकाके व दो मधस्वाओंछे 
भारी होते हैं-एक शुद्धोपयोगी दूधरे शुमोषयोगी, उनमें जात्मतीर 
_शुद्धोपयोगी मुनिके कर्मोका जाश्नव नहीं होता है जब कि शुमोप- 
योगीके क्रमोका साश्रव होता है। क्योंकि शुभोपयोगमें मंद फपाद 
है, यही कपायपना कर्मबंधका कारण है| 
अरहंतादिसु भत्ती चच्छलदा पचयणमिजुत्तेसु 
विज्जद्‌ जदि समण्णे सा सुदजुत्ता भवे चरिया॥ ४६॥ 
भावाय-मत्र मुनियोंके भरहंत सिदछ णाचाये उपाध्याव 
'साधु इन पांच परमेछोकी भक्ति होती है व परमागमके ज्ञाता द 
शास्त्रानुत्तार चलनेवाले स्राधुओंमें प्रेम होता है, वह साधु जन्म 
साघुओंकी सेवा करता है, उप्त समय प्राधुक्की चर्या झुभोपयोग 
कप कही जाती दे, यह क्रिया बंघकी कारण है। 
सम्म॑ विदिदपदत्या चत्ता उबर्दि वद्त्यमज्ञत्यं । 
विसयेस्तु णात्रसत्ता जे ते सुद्धत्ति णिद्धिह्ा ॥ ०३॥ 
भावाय-लो मुनि भलेप्रशर जीवादि पदाथोके शाता हैं; 
बाहरी व भन्तरंग परिग्रहके त्यागी हैं, इन्द्रियोंके विषयोंगें जापक्त 
मंहीं हैं ऐसे समताभाव घारक झुद्ोपयोगी प्ताधु कहे गए हैं। 
सुद्दत्य य सामण्गण भणिय सुद्धत्प देसणं णाण । रा 
सुद्धत्प ये णिव्वा्ं सोचिय धिद्धो णमों तस्प ॥ ७४ ॥ 
भावाय-शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है व शुद्धोपयोगीके 
ही प्म्बन्दशन व सम्पग्शान हे या दर्शन ज्ञानड्री एकता है। 


१४२ ] मोक्षमाग प्रकाश्षक | 





शुद्ोपयोगीके दी नि्वोण होती है। वही पिंड परमात्मा होनाता 
है इसलिये शुद्धोपयोगीको नमरकार है। _ 7 


यथायेमें जात्मामें ही मोक्षमागं है, जात्मा हीमें मोक्ष है। 
'जॉत्मा ही प्तापक है, जात्मा ही साध्य है। भात्मामें ही उपाय 
कंत्व है, जात्मामें ही उपेय तत्व है| प्मयप्तार कलशमें कहा है-- 


ये ज्ञानमात्रनिजमावमयीमकम्पां । 

भूति अ्यन्ति कथमप्यपनीतमोदहः ॥ 

ते स्राधकतमधिगम्य भवन्ति सिद्धाः । - 
सूढास्तवमूमतुपलम्य परिश्रमन्ति ॥ ६०-२१ | 


मावाधे-नो किसी भी तरहसे मोहको दूर करके ज्लानभात्र 
जपने जात्मीक भावमई निश्चल शुद्धोपपोग रूप मुमिक्रा जाश्रेव 
छेते हें वे साधक होते हुए सिद्ध होनाते दें । भज्ञानी इस 
जात्मीक भावको न पाकर भ्रमण करते रहते हैं । निश्चयसे मोक्षमागे 
व मोक्ष आत्तमामें ही है । व्यवह्ारको मात्र जारुंत्रन या निमित्तक्ी 
अपेक्षासे मोक्षमागं कहा दे । वास्तवमें वह मोक्षमार्ग नहीं है । 
इस मोक्षमाग प्रदाशकृफ़ा तात्पये यही है कि अपने भप्तली जात्मीक 
आवरूपी मोक्षमागको समझकर उसीका प्रकाश अपने भीतर करो 


निप्तसे केवकज्ञानका प्रकाश होनावे और यह जात्मा सदाके किये 
'र्मानंदिव और मुक्त होनावे | 


सम्यकचारित्रका खरूप | ( ४४१४ 
छः # ७ 
झच्यकताएका ऋणारत्त। 
दोदा | 


चंदहु श्री. अरहंतको, वंदहु सिद्ध महान । 
सूरि उपाध्याय साधुको, बंदी कर नित ध्यान ॥ १॥ 
अवध लक्ष्पणपुर बसे, अग्रवाल कुछ छीन । 
मड़लसेन महांगुणी, लिनमतंमे परवीन ॥२॥ 
तिन सुत मक्खनकाछ हैं, ग्ही धर्मम दक्ष । 
तृतीय पुत्र सीतकू यही, धारत जिन मत पक्ष ॥१॥ 
विक्रम उन्निस पैतिसे, जन्म सुकातिक मास । 
वत्तीस वय अनुमानसे, घरसे भयो उदास ॥४2॥ 
शआ्रावक धर्म सम्हालते, विहरे भारतत्रप । 
आय रहो दपोतर्मे, उनिश्न अठासी वर्ष॥ण्। 
नगर मुरादाबाद है, युक्त प्रान्त सदौर । 
बनत पात्र अतिशिल्पके, फेले देश मेक्षार ॥६॥ 
जिन मंदिर दो वन रहे, श्रावक घर हैं साठ । 
सेवत जिन मत प्रेमसे, काटत कर्मन काठ ॥०॥ 
मुँगी वाबूहालनी, राय. बसनन्‍्तीछाक | 
मुन्दरमछ काछीचरणं, विज्ञ मुरारीकाक ॥ ८ | 
वैध हु शंकरल्ॉलजी, प्यारेछार प्रवीण । 
कत्लूमछ भूकनशरण, रामस्वरूप अदीन ॥९॥ 


४४४ ] शड४] €मोक्षमागप्रकाशक। | 
छोदेछाल रईप्त हैं, इत्यादिक समुदाय ॥२०॥ 
पंढित पातीराम हैं, शिक्षक शाल्य एक्र। 
शाह धमं सुहावनी, जह साथर्मी टेक ॥१श॥ 
मोक्ष मागे परकाश है, ग्रन्थ महा मुणलीन । 
पंडित टोडरमछ नी, लिखो आत्मगरुण चिह्न ॥११॥ 
आयु पूर्ण हो चल दिये, पुरण भयो न ग्रन्थ। 
बहुजन चिंतांव पड़े, किम पूंरे यह ग्रन्थ ॥२१॥ 
मन उप्ंग मेरे भयो, साहस कर मन लाय | 
ग्रेथ पूणे यह लिख गयो, श्री जिनवाणी सहाय ॥१७॥ 
बुधजन इसे सम्हारियो, भूछ चूक जो होय। 
आतमहित उद्यम कियो, और न मनशा कोय ॥२५॥ 
कातिक वद्‌ चौदस महा, मोक्ष दिवस जिनवीर । 
चौवीससे सत्तावना, सम्बत है महावीर ॥१६॥ 
तादिन ग्रंथ समाप्त किय, हे न हिये समाय्‌ । 
पढ़ें पढ़ावे ज्ञानीजन, हो सबको छुख़दाय ॥९७) 
दंदहु श्री महावीरको, गौतप गणधर ध्याय। 
केगलकारी हो सदा, शिवपुर मार्ग सहाय दा 


समाप्तम | 


कातिक मुदी ० 
क झुदी १४ वीर सं० २४०७ । त्र्० सीतलप्रसाद, 


सुरादाषाद | 


विक्रम सम्बत्‌ १९५८८ 
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